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ह १ ) अन्धक्नार-- 
प्रस्तुत अन्य के रचयिता पं० गदाघरदास टिवेदी ने यद्यपि 


अन्धान्त में ऋएना परिचय दिया है, तथापि संक्षिप्त होने के कारण 
बधसे विशेष जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है। आचीन चुध्तक्षों 
को गवेबशह करने पर अन्थकार के अन्य दो अ्रग्रकाशित अंथ- 
इरिप्रजनमणि मझ्री” और “सगवत्तत्वदीपिका' '---डपत्ब्ध हुए हैं । 


पं० गदाघरदासजी के रचित तीनों अंथों के उपक्रम एवं उपसंहार 


के अ्ाक्वी-सास्य से उनके पुककतृ क होने में किसी भकार का संदेह 
नहीं रह जाता है । उच् अन्थद्रय के अवल्लोकन से गंथकर्वा के जीवन- 
चरित पर इस अकार प्रकाश पढ़ता है--- 


६ के $ सम्पदाय-अदीप--- 
प्रहरस्भ-+ श्रीवद्सस्यात्मजविदलेशे 
प्रशासत्ति भाणिदितब्छेतो ; 
माय सदीय किल तत्य शिष्यों 
गदावरों वक्ति यधामतीदमस ।” 
ऋच्त-+-+* अबु दारण्यसम्भूतोी द्विवेदीति गदाधरः ; 
सम्पदायभरदपाख्य अन्यमेन चकार सः 
“दास कृध्दा छन्दारण्ये घत्वा चित्त छीराधेशे 
अन्य कृत्वता शदनामांय कृतछृत्योञ्स्तु श्रीकृष्णात।! 
“ऋजु दादरििद्ग्भागे हाघोरगिरिसब्रिधो ह 
.. एकलिज्ञच्दिवक्षेत्रान्नैऋ स्यां दिशि विशुत्तस (!” 








“स्तेवोपकरण श्यामसुन्दरमन्दिर्म ; 


बह जज आज जा सा 





चसन्ति तत्र तस्सेवां कुव॑न्तश्च कर्था झुदा । 
गदाख्यपुन्नपीत्राथा रामदत्तादयः श्रुतता ।” 






















ओसमदबुन्दावने श्रीगो विन्ददेवसाबरिध्ये 
यमकारि। 


( ख ) हरिभजनम शिमअरी-- 
प्रारम्भ--- श्री वल्ञ भस्यात्स जविह लेशे 
स्व रक्षमाणे खत्लु सम्प्रदायस « 
 तदाल्दासो हि गदाउमिघस्तु 
चकार विष्णोजनवल्लभं च ४ 








ग ) भगवत्तसवदी पिका--- 

प्रार्मभ--श्रीवक्चमं_ नमस्कृत्य भगवत्तर्वदीपिकास 
वच्ये तज्जवबोधाय रामदत्ताय शाश्वतीम । 
झन्‍्त--“सतीपुरक्षाति भवः श्रीमत्सिद्धपुरे 3 भवत्‌ ; 


शिष्यः श्रीवक्लभस्येव यो नास्ता _सास्ना व्यासवेष्णवः । 
तच्छिष्यो गदनासाडइह भगवत्त्वदीपिकास ; 
प्रशासति स्वमागंन्तु कृतवान्‌ विद्वक्लेश्चरे । 
अबु दादग्निदिग्भागे आमोइस्ति दशयोजनात । 


श्याम्रसुन्द्नामास्ति.. श्रीगोपीजनवरुजलभ: ; 























“श्रीमन्नुपतिविक्रमादित्य-समयातीत-बोडशशताधिकद्शससब्वत्सरे 
द्िवेदिगदाल्थेतन अन्यो3- 


च्ख्ड रू 


है 
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तन्नेय॑ क्रियते.. श्रीमन्नगवच्लदीपिका ॥? 








अन्त--'इति श्रीसतीपुरज्षातिभवद्धिवेदि-अीलचमणात्मजध्ीपति- 
सूनुगदाधरविरचितायां “हरिसजनसणिसब्जया” नवस प्रकरण समा- 
घस्‌ । सं० १६७५ चर्षे सादर-शुकह् ८ भोमे धनजीकेनलिखितम !” 

















हे “इंति श्रीसतीपुरक्षा ति भच-अीप तिसुतग दा घर विर चिता भशगवच्संध्य 
दीपिका समाप्ता ॥/! द 

उल्लिखित प्रसंगों के पर्यात्रोचच से पं० गदाधश्दासजी का 
परिचय इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है-- 
.. पें० गदाधरदास द्विवेदी के पितासह का नाम पं० लचसण- 
द्विवेदी एवं पिता का नाम पं० श्रीपति ड्विवेंदी था। यह खतीपुर 
ज्ञातीय ( साँचीहर ) वाह्मण थे | इनके जन्‍्म-संवत्‌ का प्रामाणिक 
रूप से पता नहीं लगा हे। हिन्दी-भाषा के उत्तम कवि होने के 
कारण मिश्रवन्धुओं ने इनके विषय में इस प्रकार उद्लेख किया है-- 

३---“नाम ( ३६ ) गदाघर मिश्र जजवासी । जन्म सं० १९८० । 


_ रचना-काल ३१६०९ । विवरण--इनके पद रागलागरोद्धव मेंहें। 
आग, पतन्न ३१२ ) 


२-- 3४5 गदाघर भद्ट का ठीक समय स० १६४२, सों७ 


३६७६ की खोज में मित्रा है। पहले आपका नं० ४२७ तथा 


समय ३१७२२ गलती से माना गया था। चैतन्य-गौइ-सस्प्रदाय 


है के वेध्णव थे। आपकी एक बानी ( ग्रंथ ) हमने छत्नपुर में देखी ह्वे। 


रचना बड़ी सोहावनी है । पद्माकर श्रेणी ।” ( पत्र ३२९ ) 
३--“नास ( १५४ ) गदाधरदास वेष्णव बृुन्दादन । अन्थ-- 
बानी । कविता-काल १६३२ | विवरण--ऋष्णदास के शिष्य थे? 





.. ६ पतन्न ३४१ ) 


. ७-- नाम ६: २२८ ) गदांधरजीं । अथ--स्फुट पचद्च । रचवा--- 


. 4६६० । विंवरण--साधारण शेणी ।” ( पत्र ३६४ ) 


मिश्नवन्धु-विनोद्‌ ( प्र० भा० ) के उक्त उद्धरणों से यह निश्चय 
नहीं किया जा सकता कि सम्परदाय-प्रदीष के कर्ता गदाघर उक्त चार 
पं से कौन हैं ? सता इमें इसकी गवेषणा करनी पड़ेगी । 








नं० $ के गदाधर के फ्रेंच मिश्रा उपनाम पर हमें आपसि 
है । संभच है, यह चौोरासी वेध्यव की वार्ता सं० १४वाले कपिल 
सारस्वत जाह्म॒ण गदाधर हों, जो श्रीवर्क्भाचार्य के शिष्य थे । परन्तु 
इनका जन्म सं० १४८० जो माना जाय; तो वह 'दीक नहीं जेंचता । 
कारख, श्रीवल्लभाचाय का समय १४३४९ से १९८७ तक है। अतः 
वल्लमाचार्य की समकालीनता प्राप्त न होने के कारण :४ वेष्णय 
वार्ता में इनका स्थान प्राप्त करना टेढ़ी खीर हो जाता है। “मिश्र” उप- 
ताम यदि अस्त से संयुक्त हो गया हो, तो सम्पदायन्यदीप-कर्ता गद्ाघर 
और इन गदाधघर को एक मानने सें कोई विश्नतिपत्ति नहीं रह 
लाती । यद्याए १६१० ( सम्प्रदाय-प्रदीपष की पूति-समय ) में अन्थकार 
ने अपने रामदत आदि पुत्र-पीन्रों की उपस्थिति किखी है, तथापि 
डसका समाधान पिता-पुत्र दोनों के स्वव्पवय में विवाह हो जाने . 
एवं सनन्‍्तान हो जाने से हो सकता है । १ 


हि 


] 


नंं० २ के गदाधरदास के विषय में यहाँ विचार करना बूथा हैं, 
क्योंकि वह चेतन्य-गोड्-सं० के वेष्णव थे, और यह चह्लम-सं० के 
चध्णव थे। संम्व हैं, यहाँ सम्प्रदाय-भेद लिखने में मूल हुईं हो 

नं० दे के गदाघर का स्थान दुन्दावन एवं कवितानकाल १8४8२ 
दीक जेचता है, पर कृष्णदास का शिष्य होना यहाँ अखरता है । 
हमारे गद्यघरदासजी राणा व्यास के विद्या-शिष्य एवं श्रीगुस्ताइंजी 
के चेष्डव-दीक्ा-शिक्ष्य थे। संभव है, यहाँ गरु के नामोह्लेख सें 
खूल हुईं हो ! 

ने० ४ के गदाघर का अंध-रचनाकाल-सं० ६६६० है, अतः गुसाईंजी 
के बहुत समय बाद इनके रचना-काल से उनकी समकालीनता में बहुत 
कुछु अन्तर आ जाता हे, एवं अन्थ-पूतति का समय ( सं० १६३०) 
पौदावस्था का चोतक हैं---सं० १६६० के किये पूर्ण 
आयुक्य का बोघक हो जाता हे, जो भाग्य से ही संगद है । 
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पुष्टि-सम्प्रदाय की ८४ वेब्य्व की १३वीं बातों से एक ही मद्ाघर 
का उस्लेख पाया जाता है, जो श्रीवरद्वलभावायंजी के शिव्य एवं 'कड़य' 
आम के निवासी कपिल सारस्वत बाह्मण थे। इनके कौठेनों के 
गदाबर मिश्रा की छाप है। अदीप' अन्थकर्ता गदाघर के रचित 
कीतंनों में गदाघधरदास' की छाप है, जो मो० श्रीविटुल्लनन/्थजी के 
शिव्य थे । अतः यह भनिःखन्दिग्घ है कि खत्पदाय में दो मदाघर 
 अखिद्ध हुए हैं । मे ह! 

मिश्ननन्धु-विनोद के उक्त उद्धरणखों से श॒र्व गदाघर के नाम- 

जाहुल्‍यथ से उनके विश्लेषण में बढ़ी असुविधा उपस्थित हो गई 
है, इसमें तत्कालीन किसी लिखित अमाण का अभाव भी एक बढ़ा 
कारण ह 

सं० १६१० की सं० अदीप की पुूति, गोस्वामी विद्वद्लनाथजी की 
शि्यता और समकाखीनता, राणा व्यास की विद्या-शिष्यता एवं 
प्रदीप की पूति के समय पुत्र-पौश्नादि की उपस्थिति के उल्लेख 
से यह कहा जा सकता है कि अस्तुत गदाधरजी का जन्म सं० १९७०- 
८० के बीच में हुआ दो । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका दहै--गदाघरदासजी के विद्यागरु सिद्धू पुर- 
निवासी राखानव्यास थे, जो एक $खिद्ध पौराशिक, वेष्यव एज 
सांचीडर-कुल्ोस्पज्ष इनके सजातीय ब्राह्मण थे। यही राणा व्यघ्स 
यात्रा करते हुए सिद्धुपुर पधारते समय शरीवश्लसाचार्य के अनन्य 
 सेचक और शिष्य बन गये थे & । 
गदाधरदासजी ने श्रीमदाचायचरणों के द्वितीय पुत्र सो० ओ- 
. जिट्लनाथजी से वेष्णव-धर्म की दीक्षा त्वरी, और तभी से यह पुष्टि 
सम्प्रदाय के अनुयायी और कट्टर भक्त हो गये । उस समय गो० आऔी- 

$ देखो--सं० प्रदीप चतुथ अकरण तथा ४०४9 वचब्णव-वात 
सँ० ३६ असंग २ । ाा 











द्‌ 









विद्वुलमाथजी इस सम्प्रदाय के आचार्य-पद पर विराजमान होकर 
उसका संचालन कर रहे थे । उक्त श्लोकों के “प्रशासति प्राणिहितैक- 
देती!” इस विशेषण से तत्काल्लोन सस्प्रदाय की एक उज्ज्वल झलक 
के दशन होते हं---जब केवल प्राणि-मात्र के द्वित की दृष्टि से डी इसका 
सरक्षय एवं प्रचार होता था। श्रीप्रशुचरण श्रीगलाइजी का समय 
घं० ११७२ से १६४२ तक निश्चित होने से यह निःसन्दिग्ध हें 
कि गदाघरदासजी ने अपने ग्रंथों की रचना उनकी उपस्थिति में 
ही कर लकी थी । अस्तु । । जब कब के 
अन्थकार का निवास-स्थक्ष अबंदाचल् से दृुश योजन ( ४० कोस ) 
पर आग्नेय दिशा में “एकलिंग”” नामक शिवक्षेत्र (मेवाड़) से नेंऋ: त्य 
दिशा में “अघोर गिरि!! ( ? ) के समीप था, जहाँ “श्रीश्यामसुन्दर- 
जी का प्रसिद्ध सन्दिर! था। इसी श्यामसुन्द्रजी के मन्दिर में गदाधर- 
दासजी अपने पुम्र-पौन्न रामदत्त आदि ( जिनके परिज्ञान के लिये 
“अगवत्तरवदोपिका'” की रचना की गहै है ) के साथ सेण, कथा- 
वार्ता ( पौराणिक घृत्ति ) से अपना जीवननिर्वाह करते हुए निवास 
करते थे । कर मर 
इस स्थद्ध का अन्वेषण करने पर विज्ञात हुआ है कि उक्त स्थल 
सम्भति “वाली '& नाम से प्रसिद्ध हे, जो “खेडब्ह्मा”” और “ट्रेडर”- 
के आस-पास गुजरात-प्रदेश में है। कुछ वर्षो के पूर्व “श्रीश्याम- 
सुन्दरजी ' वहाँ से किप्ती कारण-चश पचार गये, जो सम्प्रति “ईंडरा! 
में विराजते हैं । ज्ञात हुआ है कि कुछ समय पूर्व इस मंदिर का 
प्रबन्ध इंडर के मरेश के हस्तगत हुआ और उन्होंने व्यवस्था कर इसे 
जूनागढ़वाल्ले गो० श्रीगोकुलेशजी महाराज को सेंट कर दिया । 
सम्प्रदायप्रदीष की रचना वृन्दावन के श्रीगोविन्ददेवजी के मन्दिर 
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में पूर्ण हुईं थी, जिससे अंथ-निर्मातः की वजवालप्रियता परिहद्चित 
होती दे । उक्त ग्रंथ की पूति सँ० १६१० में की गई है । “हारि मजन- 
मशणि-मक्षरी” एवंसगवत्तसवदी फिका! में जिस भांजल लेखन-शेलो के 
इशेन होते हैं, वह संग्रदाय-ग्दीप में इश्टिगोचर नहीं होती, अतः 
यह. बिना ऊहापोह के कहा जा सकता है कि संग्रदायप्रदीप अंशकार 
की सर्वप्रथम कृति है । अंथों के एककतृ क होने पर भी उनको लेख- 
शैली को उत्तरोत्तर सुचारुता से सहज ही यह निधधारित हो जाता दें । 


निर्दिष्ट अन्यत्नय के अतिरिक्त गदाधरदासजी-कृत संस्कृत वाह समय 


का अन्य अँथ उपलब्ध बढहों हुआ हैं । 
. उक्त अ्रथन्नय के विहंगावल्लोकन से गदाघर के पारिडस्य एवं 
उनकी प्रतिभा पर अच्छा भ्रकाश पढ़ता है, इनके विद्या-वेदुष्य 


कं. 


सथा अक्ति-प्रवंण, सरस, भक्‍त-हृदय के साथ इसका ली पता : 


चल्यता हैं कि यह जिस प्रकार इस सम्पदाय के कदर अनुयायी थे 
ससी प्रकार वेष्णवों के द्विव-चितकर एवं सम्प्रदाय के शुद्ध स्वरूप 
की रक्षा के भी पूर्ण अभिलाजुक थे । 
पं० गदाधघरदासजी जिस प्रकार संस्कृतभारती के पणिडित थे, उसी 
शकाश हिन्दी-साहित्य के भो प्रतिसा-संपत्न विद्वान थे । संप्रदाय के 
कीतंनों में गदाघरदासजी का एक विशिष्ट स्थान ह । उनके विषय में 
यदि यह कहा जाय कि वे एक साथुक कवि तथा कुशल कीतेनकार 
थे, तो अत्युक्ति न होगी । संभ्दाय में कीर्सेन के सनय यथावसर इनके 
पद भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाये जाते हैं + इन कीतेनों के पठच- 
पाठन से यह पूर्णतया अवगत हो जाता है कि भाषा-साहित्य पर 
इनका पएशा आाशधिदार था, और ते हृपझा यधास्थाद झलिरशर उपयोग 





करने में पट थे । सिश्रवंधुओं ने भी 'शायसायशेझ्धव' में संगृहीत इनके 
कोर्सेनो पर ससच्ध होकर इन्हें 'तोष”ा कवि की करेशी का मानकर 
इनकी कविता को परमोत्तम माना है | 





































. कीदेनकारिता शव गान-विद्य का विशेष साहचय माना जाता 
। है, अतः इनकी गायन-प्रवीणता में भी कोई सन्देद नहीं रह जाता । 
“ संभव है, यह स्वकीय कीतंनों का निर्माण कर उन्हें गो० अध 
नाथजी प्रभुचरण को सवाते एवं स्वयं मगवस्सेवा में गाते भरी हा ! 
यदि ऐसा न छुआ होता, तो आज सब्मदाय के प्रधान मरन्द्रिं ऊन 
इनका भ्रचार न होता, क्योंकि साम्प्रदायिक कीतन-पदधति 
कुछ संशोधन श्रीगुसाईंजी के समय में ही हुआ है । अष्टद्भाप के 
कीर्तनकारों की अतिदन्द्िता में ऐसे-वेसे कीतनों का प्रचक्षित होना 
तो अशक्य नहीं, तो दुःशक्य अवश्य था। इस प्रसंग में *सफ्य- 
दाय-प्रदीप' के पाठकों को हम गदाघरदासजी की कीतन-सुधा-मश्ुरो 
ह से चन्चित नहीं रखना चाहते । अतः सहृदय पाठक देखे कि नििल- 
किखित दो-तीन कीतंनों में कवि ने किस सावुकता के साथ काल 
कल्ना का चमत्कार चम्रकाया है-- कु 
१. राग विभास--- 
मो कक ऋकलमपष करकह नसत सब, देख प्रभात मभाकर क्या । 
देखो पाप जात जित तित हो ज्यों छगराज देख छूग सन्‍्या ॥ ३ ॥ 
पोषत दे पयपान पुत्र लो हो जग-जननी धन्य सुधन्या । 
चाहे दियो “गदाघर' हूँ कों चस्ण-कमल निज भक्ति अनन्या॥ २ ॥ 
२, राग रामकल्नौ-- द 




















कृष्ण-तन-नील-घन-रूप की चातकी, 
कृष्ण-मुख हिम-किरण की चकोरी ॥ १ ४ 

कृष्ण-दग-स ग-विश्ञास-हित. पत्निनी, 
कृष्श - इंग सुगज्ञ - बंधन. सुदोरी ; 








ऊऋष्णु - अजुरूग - मकरंद की झघुकरी, 

कुष्शु - शुण - गान - रखे - खिलु बोरी ॥ ६ : 
परम अदभुत अलौकिक मेरी गति, 

लाख मनसि साँवरे रंग अंग गोरी; 
और आश्चर्य में कहूँ न देख्यीं सुन्भो , 

चतुर चौसठ कल्ला तद॒पि भोरी ३३ हे | 
विसुख पर-चित्तत चित्त याकों खदा, 

करत नलिज्न नाह की चित्-चोरों ; 
प्रकरृत यद गिदाघरः कहत केसे बने, 
क्‍ अमित महिमा दते चुद्धि थोरी॥ ४ ॥। 
$३. राग विहाग--- 
ऋत्त नागरी नागर लाल | 
संद-मंद सब सखी मुल्लावत गावचस गीत रघाद ॥ ३ ॥ 
फरहरात पट नील पीत की अंचल चंचल चाक्त | 
मानों परस्पर उम्गि ध्यान छुवि अकट भये तिहि काल ॥। २ ॥; 
सलसलात अति पिय के सीस पर ल्टकत बेची जाल । 
मानों सुकुट बरुद्या बिरददी भये बोस्ी वाक बेहाल क दे मे 
मोतिन-माल पिया के उर की पिय तुलखी-दल-माद्ध । 
मानों खुरसरी मित्ली जसुना तट मानों विहय मराल् क ४ पे 
साँवज गौर परस्पर अति छवि सोभा बिसद्‌ बिसाल्व । 
निरखी 'गदाधर' छुँवर कूँवरी छुवि मानों मरवी रख-नाल के * है 
४. धमार राग बिलावल--- 
सुन्दर श्याम सुजान शिरोमणि देहु कहा कहि गारी जू । 
बड़े लोग के श्रोगन बरनत सकुच होत जिय सारी ॥ $ ४ 
को करि सके पिता को निरणय, जाति-पाँति को जाने । 
जिनके जिय जेसी बनि आवे तेसी भाँति बखान ॥२ १ 











पक 


माया कूटिल नदी तन चितयों कौन बड़ाई पाईं। 


उन चंचल सब जगत बिगोयो जहँ-वह भहें दसाई।॥ ३ || 


पुनि प्रगट होह बारे त॑ कौन भलाई कौीनी । 
मुक्तिवधू उत्तम जन लायक ले अधमन कों दीनी ॥ ४॥ 
बच्धचि दस मास गरम साता के उन आशा करे जाये। 
सो घर छाँड़ि जीम के लालच हो गये पूत पराये॥ « 
वार ही तो गोकुल गोपिन के सूने गृह तुम डाटे। 
निशंक तह पेटि रंक लो दधि के भाजन चाटे)॥ ६ ४ 
आपु कहाय बड़े के ढोटा भात कृपन लों साँग्यो । 
मान भंग पर दूजे याचक नेक संकोच न लाग्यो॥ ७ है 
लरिकाई ते गोपिन के तुम सूने भवन ढंढोरे । 
यमुना नहात गोप-कल्यन के निपट निलज पट चोरे॥ झ ॥ 
बेन बजाय बिल्लास कियो बन बोलि पराई नारो। 
ने बातें मुनि राजसभा में हू निर्सके बिस्तारी॥ £ ६ 
सब कोउ कहत नंदबाबा को घर भरथो रतन अमोज्े । 


गहरे गेंजा, सिर मोर-पखौआ गायन के सेंग डोले ॥१०॥ 


राजसभा को  बेठनहारों कौन त्रियन सेंग नाचे। 
झअग्रलज सहित राजमारग में कुबजा देखत राचे ॥११॥ 
अपनी सहोद्रा आपुद्दी छुल्ल करि अज्जन संग भजाहई । 
भोजन करि दासी-सुत के घर जादों जाति खजाई ॥१२४ 
खे-ले भजे राजन की कन्या यह था कोन भ्ताईं । 
सत्यनामा जु गोत में ब्याहीं उल्टी चाल चलाई ४५१३॥ 
बहनि पिता की सास कहाई नेक हु लाज न आहे। 
एसले पर: दीनी जु विधाता अखिल लोक उकुराई ॥१४॥ 
सोहन वशोफकरन चठ चेटक अंत्र मंत्र सब जाने 


ताते भत्ते भले करि जाने भले भले जग माने ॥ १५। 




















११ 


बरनों कहा यथामति मेरों वेद पार न पादे ।- 
दास गदाघर प्रशु की महिमा गादत ही उर आते ॥ १६ ७ 
&, राग मारू-- रा द 
 आज्ञ कहूँ ले या योकुल में अद्भुत बरखा आई दहो। 
मणिगण हेम होर धारा की वजपति अति भर लाई हो ।॥ १ ।॥ 
बानी बेद पढ़त द्विज दादुर हिये हरखि हरियारे। 
दाघे घृत नीर क्षीर नाना रंग बहि उले खार पनारे ॥। २ !। 
परह निशान सेरि सहताई महा गरज की घोर । 
मायघ सूत बदत चातक पिंक बोलत बंदी मोर ॥ ३ || 
सूषन बसन अमोल नन्‍दुज़ू नर - लारिन पहराए । 
. शाखा फल दल फूलनन सानों डउपदन सझालर लाए ।॥ ४ ॥! 
आनेद-भरी नाचत घजनारी पद्विर रँग रंग सारी । 
कन-बरन  बादरत झपेटी विद्युत न्यारील्थारों ॥र ॥ 
 दरिद्र दावानल डुकके सबन के याचक सरोवर परे। 
बाढ़ी सुभग सुज्स की सरिता दुर्ति तीर तरू चुरे ॥ ६ । 
 डल्दथौ ललित तमाल बाल इक भई सबन मन फूले। 
छाया हित अकुलाय 'गदाघर तकयी चरव को मुझे ॥॥ ७ ।। 
. लिदर्शन-स्वरूप में उपस्थापित इन कीतंनों को पढुऋरश छेसा कीन 
कब् होगा, जो 'गदाधरदाला की वर्शुन-शेली, भाषा-सोष्ठद 
पर्व भाव-लालित्य के संग उनके काव्य के प्रति अपेक्षित कोमल- 
हादिकयुत्ति की प्रशंसा न करेगा ? द 
यहाँ हमें विवश होकर कइना पड़ता है कि संस्कृत-साहित्य की 
अपेझा ढिंदो-साहित्य पर गदावरजों का विशेष एरभाव"पूर्णो अधिकार 
8 इस पद्‌ की सरसता पर झुग्व होकर गो० ओऔघजरायजी महा- 
राज अहमदाबाद वा््ों ने इस पर संध्कृतटीका लिखी है, जो असी 





























था, जिसे निष्पक्षपात दृष्टि से अन्य सखोगों को भी आवश्य 
करना पड़ता दे। तात्पर्य यह कि कीर्तेन-कृति में गदाघरकासजी ने 
वास्तव में अपना कौशल दिखलाया हैं 

प्रचलित कौर्तनों के अतिरिक्त गदाधरदासब्ी का हिन्दी-साहित्व का 
कोई संअद्टात्मक अथच स्वतन्त्र अन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हुआ है । 
यह निश्चित है कि हिन्दी-माषा के ऐसे उत्कृष्ट कचि का कोई अन्य 
अवश्य होना चाहिये | अस्तु । द ५ 

अन्थकार ने भगवत्तस्वदीपिका को छोड़ शेष दोनों अन्थ वेष्छच 
सुष्टि के परितोषा्े डी निरमित किये हैं। भगवक्तक्वदो 
निर्माण भी विमित्त-मानत्र अपने पुत्र रामदत्त के लिये होकर वेष्णण 
जनता के लिये ही हे । इसमें साम्प्रदायिक तत्त्वों का तथा सगवत्तव- 
रूप का निरूपण किया गया है । 'हरिसिजनमशि-मण्जरी' तो 
वास्तव में एक अनुपम अन्थ हे, जिसकी रचना पथमयी है, और जो 
वास्तविक वेष्णवों की शुद्ध सात्िक कण्यमालिका है। देश, काल, 
झऋधिकार, वेश, वत, मन: शुद्धि, हेय तथा जझेय एवं ध्येय स्वरूप इन नो 
प्रकरणों के दारा भागवती सृष्टि का जो स्वरूप इस अन्य में शन्यफार 
ने अपनी सूक्त प्रतिभा-तूलिका से चित्रित किया हैं, 

ध्यव जनता के लिये आतः्स्मरणीय एवं दशनीय हे । “हरिसजन- 

सशिमब्जरी' के प्राय-तपंण मधुर-आमोद का भ्चार-पवन से 
प्रसार हो जाय, तो वष्िणवता लोकपावनरूप में विश्व की 
कारिणी हो जाय, इसमें सन्देह का लवस्ेश भी नहीं हे । 

अवशिष्ट-अन्ध सम्परदाय-प्रदीप के सम्बन्ध में कुछ ऋहने के यू 
यह उपयुक्त जेंचता है कि दस श्रसञ्ञ के अतिरिक्त तेशालिक 
सामओ सदाघरजी के विषय में हमें उपलब्ध नहीं हुई । इतना 
अनुमशन अवश्य किया जा सकता है कि इन्हें तजवास अर्पन्त प्रिक् 



































है $ के मन्दिर में ग्रन्थ की पूचि करता इसका एक साधक प्रमाण है । 
संभव ह, इनकी उत्तरावस्था वहीं व्यतोत हुईं दो, इश्यादि। अस्तु । 
सम्पति शो कुछ मिला हे, वही पर्याप्त है । मेरी तो इठ घारणा ह कि 





किसी सहापुरुष अथवा अन्धथकार की ख्याति उसके जोक-साचारण 





चर्ब्रि-चित्रण से नहीं, प्रत्युत उसके अत्ोक-सामान्य कार्य के निदर्शन 
ऊे ही होती है । उपादेय घटवाओं के सिचा अन्य अनावश्यक घटनाओं 
के अन्वेषणश से क्‍या सास हस्तगत होता हे ? ध्यान में नहीं आता । 
अस्तु । जितना दृत्तान्त ग्रन्थकार ने अपनी लेखनी से लेखबद किया 
है, तावन्मान्न से ही उसकी परिस्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता हैं । 
( २ ) ग्रन्ध-परिचय--- 

_ सम्पदायन्यदीप' को अन्यकार ने पाँच पकरयों में विभक्त किया 
हैं । प्रथमप्रकरण--एुतन्मा्गीय पथिकजनतमोनिवर्तक, ड्ितीय 
इकाण---अं!व्ध्णिस्वामियचरित,. वृतीयप्रकरश--सबंसस्पदायोर्फत्ति, 


का . चतुर्थ अकरश --भ्रीवक्लभाचायंचरित एवं पद्चमप्रकरण --श्रीकृष्णा- 


 रूथ ब्रह्मतिरूपण नाम से गंफित किये गये हैं । 

अथम्रप्रकरण में--प्न्थकर्ता ने स्वाध्धम समय € काल » का 
लिरूपश किया है। जिसमें स्पष्टतया पुराणादि के वचनों से सृष्टि ओर 
अलयावस्था का प्रतिपादव करते हुए, कलि की निःसारता और 
उम्मके कतंच्य ( धर्म ) का विवेचन किया हे। पुरायानुसार कलि 
को यव को उपमा देकर उसके आद्य समय को ससारता का जो 
प्रतिपादन है --जहाँ तक ध्यान हे--वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 
पुराश में कलि का बीसस्स दृश्य और उसकी घम्न-पराडसुखता एक 
उसी उत्तमता का भी वर्णन उपलब्ध होता हे । परस्पर विरोधी 





._.. इन बयनों का समाधान --जैसा इस यव की उपसा से दोता है, वह 
.._स्मरश्ीय है। इसके अबन्तर विध्यु-सक्लि का विशदु विवेचन है, 


.. ओर स्वक््ॉचरण न कर सकते की अवस्था में भक्तों को किसी 
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प्रकार का प्रत्यवाय नहीं होता, इस बात को खम्रमाण प्रदियाँ 
7 गया है । इस सब उपक्रमों के द्वारा अन्थकार ने श्रोवदतभाचाये- 
चरणों के समय की सुन्दरता ओर उनके कलिकाल में इस समय 
के प्रादर्भाव का जो अनुपम सयुक्षिक प्रतिपादून किया --कहना 
पढेगा-- यह अन्थकार की अलौकिक सूर हे । इस अकार अक्विमार्ग 
पथ्चिकों के अज्ञानान्थकार-निवर्तक नामक प्रथमम्रकरण से, वास्तव 
जे, अन्वर्थक विषयों का संकलन हुआ हे न द 
द्वितीयमकरण में--श्रीविष्णुस्वासी के चरित का चंणुच है, 
जिसमें उनकी मानसिक प्रवृत्ति का शुकाव भगवान्‌ की ओर होता 
और वे सर्ववेदवेदान्त-ताप्पय). स्वरूप किसी परमतत की 
गवेषणा करते हैं। फलस्वरूप अपने अथक परिश्रम से उन्हें भगवत्सा 
हात्कार होता है। आगे चलकर भसगवत्सेवा-प्रणाल्िका--सेव्य-सेवक 
क-भंगवान के परस्पर-संत्ाप ६ प्रश्नोत्तर-प्रणाली ) से भक्ति-सार्ग 
की प्रणाक्षी-- निर्धारित होती है । इसी प्रकरण में देवी और आपुर् 
सृष्टि की विफिनज्ञता और भक्किभाव की भ्रधानता का प्रतिपादन किया 
गया है । इस अकार अंथकार ने विष्णुस्वामी और भगवान, इन दोनो 
की उव्ति-प्रत्युक्ति से बहुत कुछ सांप्रदायिक तस्वों का स्पष्ठीकरश 
किया है।.... द 8 
तृतीयप्रकरण में--विष्णुस्वामी-संप्रदाय के आचधाय विल्वमकझ्षल 
के चरित से उपक्रम किया गया है । बिल्वमंगल के विषय में जो 
किस्वदन्तियाँ प्रचक्षित हें और उन्हें एक ही समझकर जो विदार-विश्वल 
फैल गया है, उसका इससे निराकरण ड्ोता है, जिससे यह हफष्ड 
विद्ति हो जाता है कि बिल्वमंगल तीन हुए हैं। अतः संप्रदाय के 
आचार्य बिल्वमंगल कौन और केसे थे, इसमें संदेह्ठ नहीं रह छता ' 
इसके अनन्तर मायावाद की उत्पत्ति के विषय में पुरायाजुलार २. 
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३७ 


तिहास-लेखक इसको सत्य सानते £ । इमें इसके उद्धरण देने को 
धावश्यकता नहीं ह । हम तो यह भी कहते हू कि वह्लनाचाय का 
कुनकामिपषेक विद्यानगर में ही नहीं हुआ, उनको यह सम्माव द्वितीय 
बार भी आप्त हुआ है | उद्लेख इस प्रकार हे-- 
“रामभदो यदा राजा राजते ने स्वएचने 


«.. तदा श्रीवललभाचाय: कृपया तु समागतः ह २६ ६8 


2 ् 2 
प्रसन्‍नेन तदा राज्ञा सवर्णेनासिषेंचितः ॥ ४० ॥ 
प्रताप-चवंशणंद १० तरड » अस्तु |& 
क्रीवल्दभाचारय के चरित्र में कुछ अद्यौकिक सक्तों का प्रसंगोपात्त 
उल्लेख है, ओर कुछ मगवत्साक्षात्कार की लीला के अनुभवों का 
इसके अनन्तर संन्‍्याससश्रम ग्रहण करने के बाद अपने आकव्य का कारय 
पूर्ण सम्रककर उनके इस लोक के परिष्याग का वर्शान किया गया है । 
पर्चस प्रकरण सें--अन्यकर्ता ने श्रीवक्चयमाचाय के प्रमाण-स्वरूप 
प्रस्थानचतुश्य ( वेब-यीता-च्याससूत्र-लागवत ) के द्वारा तथा 


 तदकिरोधी अन्य प्रासाणिक अन्धों के प्रसाणपुरःसर सयुक्तिक, शंका- 


समाधानपूर्वक यह निर्धारित किया हे कि यशोदोत्संगल्लादित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमतर्व, परअद्म एवं च पूर्यपुरुषोत्तम हैं, 
वहीँ इस जगत्‌ € नामखर्पात्मक सृष्टि ) के कर्तों, धर्ता, संहर्ता हैं । 
बही देवताधथिदेव है, और इन्हीं की उपासना, भक्ति ह। साव॑दिक्‌ एवं 
स्वदा कर्तव्य है । इन्हीं की शरणायति से जीवों को वास्तविक श्ष यः 
प्रेय की आपि होतो है । 

इसके अन्तर प्रस्तुत प्रकरण में अन्यकार ने अपना संक्षिप्त 
प्रिचय प्रदान करते हुए अन्ध ही समाप्ति की है । द 
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#& ओइछुा नरेशों का प्रादीन ऐेतिहासिछ अन्य, सारत जीवन प्रेस 
काशत में सन्‌ ३६०४ में संद्वित, और ओरबा स्टेट द्वारा प्रकाशित । 
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सं० प्रदीप के उक्त, क्रमशः वणित पाँचों प्रकरणों का एथक-प्रथक 
वस्तुतत्व वर्शन करने के अनन्तर समस्त अन्थ पर एक सरसरी दृष्टि 
डालने के लिये हम प्रेमी पाठकों से निवेद्न करेंगे | भ्रस्तुत अन्ध-- 
जेसा अथम निर्धारित हो चुका हे--अन्थकार की सब-प्रथम रचना 
है, अतः उसकी भाषा-शैली अथच शब्द-विन्यास की समालोचना 
करना यद्यपि अनावश्यक है, तथापि इतना कहना पढ़ता है कि सं० 
अदीप की भाषा उतनी साँचे में दल्षी हुईं नहीं हे, जितनी उसे होनी 
चाहिये । वाक्य छोटे छोटे एवं परस्पर आवश्यकता से अधिक सापेक्ष 

। अस्तु । यह कोई काव्य-अन्थ तो हे नहीं, जिसमें इन बातों पर 
सूच्रम इृष्टिपात किया जाय, यहाँ तो सम्प्रदाय की इतिवत्त-विषयक 
रूप-रेखा का अंकित कर देना ही ग्रन्थकार का मुख्य ध्येय है, जिसमें 
पूणंतया नहीं, तो अधिकांश में बह अवश्य सफल हुआ है। जिस 
विषय को अन्थकर्ता ने जितना आवश्यक एवं उपादेय समझ है, 
डसका उतना ही विशद वर्णन किया है 

प्रस्तुत अन्थ का अधिकांश भाग ( २--३--४ प्रकरण ) साम्म- 
दायिक इतिद्ास-स्वरूप है, और शेष ग्रथमप्रकरण उसकी समिका 
एवं अन्तिमप्रकरण उसका उपलंहार है | अतः यदि यह कहा जाय 
कि यह ग्रन्थ सम्प्रदाय का पुक ऐतिहासिक अन्य हैं, तो कोई अपराध 
नहीं होगा । _ द ; मा, हर 5 

आधुचिक इतिहासकारों तथाच कई समाक्षोचकों को हमारे इस 
कथन में विप्रतिपत्ति होना स्वाभाविक है, कारण है--इश्टिविन्दु 
का पार्थक्य । आज जिस लेखन-शेल्ती को इतिहास-संज्ञा दी जाती 
है, वह पाश्चात्य दृष्टि-बिन्दु से दी, भारतीय इृष्टि-बिन्दु कुछ 
इससे विलक्षण ही हेँ। इस पर हम कछु विशेष प्रकाश डालना 
चाइते हैं-- लत म  । 

प्रायः कुछ पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों की धारणा-सी 


























बह 


हो गई है कि जिस जीवन-चरित्न में सन-संवत्‌ का उक्लेख हो, वही 
: वास्तविक इतिहास है, इसके विपरीत जीवन की सुख्य घटवाओं 
का उल्लेख अग्रामाणिक शव गह्पस्वरूप । यदि यही ठीक है? 
तो कट्दना पड़ेगा कि महाभारत एवं रामायण भरी लत्तित-लक्षण 
से कोसों दूर होने के कारण भारतीय इतिहास के अन्ध नहीं कह्टे जञा 








सकते । समस्त संस्कृत-साहित्य इन्हें इतिहास कद्ठता आया है, और 


पाश्चात्य सभ्यता इसे गहप-कथानक से अधिक नहीं मानती, यद्यपि 
समस्त प्राचीन इतिवत्त का दोहन इसी से ही किया जाता हैं । 

कहने का तारपयं यह कि भारतीय इतिहासलेखन-पद्धति केस 
घटनवा-वेचिश्य को अधानता देती है, और आंग्ल-पदुति घटना- 
निरूपण के अथम समयोल्लेख को | इसी कारण दोनों में महान 
अन्तर आ पढता है। आरचर्य यह होता दे कि भारतीय इतिहास- 
. लेखक इस पर ध्यान दिये विना ही, इस प्रकार के इतिवत्त के 
अनन्‍्धों को अप्रामाणिक उद्धोषित कर देते हैं, और इसका एकमाश्र 
. कारण यह उपस्थित करते है कि अमुक अन्थ में घटना के साथ 
_ उसके सनू-संवत्‌ का निर्देश नहीं है । 

इस हेतु से कहे महानुभाव 'सम्पदाय-प्रदीप! को भी इतिहास- 
अन्थ नहीं मानते, और केवल उसकी उल्ल्िखित घटनाओं को 
कथानक का रूप देकर अपने उत्तरदायित्व से अल्नग हव जाते हैं, 
पर इम इस आंग्लपद्धलि से विमत हैं। इसमें एक कारण यह मो 
हैं कि यदि ऐतिहासिक अन्थों की प्रामाशिकता समयोव्लेख से ही 
मानी जा सकती है, तो ऑसप्लपद्‌ति से किखे गये इतिहास-प्रस्थ 
भी वास्तविक इतिहास नहीं हे, क्योंकि उनमें भी सन-संवत के अति- 
रिक्त मास, तिथि एवं समय ( टाइम ) का उल्लेख नहीं है । बहाँ 
आधुनिक इतिहास (जो केवद्ू अधिक से अधिक ३-७ इज़ार 
वबष से पूज को घटनाओं का परिचय नहीं देता ) तिथि, मास पद 
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शहम का निर्देश करना अनावश्यक समझता है, वहाँ भारतीयन्यदति 
गया इतिहास-प्रंथ ( महाभारत-रामायण, पुराण आदि-- 
जो अनेक कहप-कल्पान्तरों की घटनाओं का प्रतिपादन करते दें ) यदि 
सन्‌ संचत के खेख से रहित है, तो क्‍यों अग्रामाणिक दहरते हैं 
समान दोष-प्रस्त होने पर भी एक को प्रामाणिक और अन्य को 
आध्ामासणिक उहरा देने में केवल धाँचली ही कही जा सकती हँ। दो- 
सीन हज़ार वर्ष का इतिहास यदि समय के स्वश्पविभाय ) तिथि 
सास ) को अनुपयुक्त समझता हे, तो कल्प-कक््पांतर का इतिहास 
सन्‌ संबत्‌ को भी उसी दृष्टि से देखवा है। अठः कोई प्रबक्ष कारण 
नहीं है कि केवल घटना का उद्लेख करनेबाद्वे प्रंथों को हम प्रामा- 
शिक इतिहास-अंथ न मान | है 
. इसी धारणा के अनुसार हम संप्रदाय-प्रद्ीप को सी एक अमाशझिक 
शेतिह्टासिक ग्रंथ मानते हैं। इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर करेंगे। 
संप्रदाय-प्रदीप को इतिहास-ग्रंथ' मानने में कई सब्तनन यह 
आपत्ति उठा सकते हैं कि इसमें वणित घटनाश्रों का पारस्परिक 
सम्बन्ध निश्चित काल से विरुद्ध पढ़ता है । इसमें हमें भी कोई दुशमप्रह 
नहीं है। इसके लिये कहनां पढ़ता हे कि केवल तृतीय प्रकरण 
में बस्धित एकाघ घटना दी इस दोष से ग्रस्त हे, और वह है---अण- 
डिलपहन के राजा कुमारपार और जेनाचाय देससूरि का दुत्तांत । 
इधके साथ ही देव-प्रयोध एवं कुमारिल्भट्ट का हेमसूरि तथा 
शंकराचाय दोनों के साथ समकाल्ीनता का निर्देश भी । इतिहास 
आछ्य झंकराचाय एवं कुमारित्रभद्ट को समकालीन कहता हैं, और 
शेमसूरि को उनसे अर्वाचीन । परन्तु गद्धरदासजी ने देससूरि के साथ 
का और कुमारिब्रभटट का शंकरांचायय के साथ संलाप 
छशकर तीनों को एककाल्ीन निर्धास्ति कर दिया है । यह विषय 


दमित्थतया निर्यात 




















डे है 


नहीं किया जा सका है। ऋत: गदाघरदासजी ने वदि अनुआरत घटना का 
उत्लेख कर दिया है, तो वे दोषसाक नहीं है । उनका तात्पय केयज 


वैदिक धर्म का नाश, परघर्म ( जेन-बोझू ) का विकास और इसके 


अनन्तर पुनः वेदिक धम की प्रतिष्ठा का वर्णन करने से हे । उन्हें तो 
सूप से समस्त संग्रदायों को उत्पत्ति का वर्णन कर देवा था, जो उन्होंने 





 प्रस्पराश्न त होने से यथाशक्य कर दिया है। सट्ाचार्य के विषय में -- 


ऑभक करोमि क्‍्य गच्छामि को वेदालुद्धरिष्यति ! 

मा विषीद वरारोह ! भद्टाचायों इस्मि भूतके |! 
यह गरलोक असिद्ध है। जो स्वयं अपने वस्ये-विषय के संबोधन 
“वरारोहे !” से किसी का संकेत करता हे । इतिहास इसका निर्शंश 
करें कि--यह “वरारोह्ा' कौन थी, जिसको भद्दाचायें ने सान्ल्यना 
प्रदान की थी । क्या यह सम्बोधन वेदिकधर्म के उद्धार की अभि- 
क्ञापियी एवं विधर्म-प्रचार से विषएणयदहृदया किसी राज-मदिषी का 
संकेत नहीं करता ? और क्या इससे कुमारपाल की राज-मंदयी का 


अइण नहीं किया जा सकता ? अस्तु। जो कुछ हो, इम इसकी विशेष 


ऊद्दापोह् में न कर इसे एक धासिक परिवततन की घदना ही रूमझूठे 
हैं। ऐसा होने पर अंथकार ने यदि उसे आवश्यक समझकर अब मेँ 


सल्चिविष्ट कर दिया है, लो कोई महापाप नहीं किया हे ! इसी प्रकार 


की एक घटना शंकराचार्य के विवाहोल्लेख की है | इम इसे सह 
अथवा झसत्य दोनों में से कछु नहों कह सकते । इसी प्रसंग में गद्ा- 


अरजी ने एक पद्य डदछत किया है, जो शंकराचार्य और उनकी फकों 


के सुख से आधा-आधा उचारित हुआ है । वह हे--- 
“॑तेमज्जता नाथ । भवाशवेइन्तः 
चिरान्मया पोत इवासि लब्घ:ः ॥ 
मबाइपि बब्ध॑ सगवन्निदानी-.... 
मबुछम पावमिंद दयायाः है! 
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थे दोनों श्लोक गदाघरदासजी के स्वराचितः नहीं है, उन्होंने 


नहीं जा सकता । इसके लिये 
उबके पास अवश्य किसी अकार की भामाखिकता होगी, जो पुरा- 


वादी उक्त समग्र घटनाओं का समाधान तो केवल 
सकता है कि अंथकार ने परंपराहारा श्र॒त आचीन 
/दनाओं को इस एक प्रकरण में गुम्फित कर दिया है। अ॑ 





सर्व-प्रथम ल्ेख- 
परदासजो ने ही । 
न द्वारा यदि स्वल्लेखनी. 
वेष्णव ही क्या, समस्त " 


दुर्श चरित का किस रूप 
में दर्शन कर अपने को कृतघुरुष समझते, कहा नहीं जा सकता १ 
 ओवज्ञसाचार्य के जीवन-चरित्र का उद्लेख इस अन्य के प्रथम 


पदाघरदासजी ने आचाय-चरणों के चरित्र-वर्ण 
को पविश्न न किया होता, तो आज हम 














श्दे 


'चीरासी-वेष्णवः और दो सौ बावन' वेष्णवों की वार्ता भी जो 
भाषा-साहित्य में समस्पदाय की सर्वप्रथम डपादेय वस्तु मानी जाती 
डैं-“-इस अन्य के बहुत पीछे की रचना है । कहना होगा कि वह इस 
अन्य के चतुर्थ अकरण में वर्णित कुछ भक्तों के कथानकों की शेली पर 
ही पश्चवित हुई है, क्योंकि इसके कर्ता श्रीमोकुत्ननाथजी का जन्म 

खं० १६०८ है, और सं० प्रदीप की रचना ३६१० में ही हो गई है । 

अज्जु-चरित्र-चिन्तामणि! नामक ( एक अप्रकाशित सास्पदायिक 
चरित्र-विषयक ) प्रन्थ के कर्ता श्रीगुसाईंजी के पत्चमपुत्र श्रीरघुनाथजी 
के पुत्र श्रीदेवनन्ददजी ( जन्म सं० ३६३४ ) अस्तुत अन्ध की 
 प्रामाणिकता पर निम्न प्रकार से प्रकाश डालते हैं- 

“शुवंविध महानुभाव श्रीवर्लभावाय---तदात्मज-चरित कथान्तर 

तु गदाधरदिवेदि विप्रवेष्णवादिकृत अन्धादवबोद्धब्यम?” 

( प्र७ चक पिं० | 
तात्पय यह कि उन्होंने भी अनुश्न त कथाओं का संग्रह कर विशेष 

जञात्य के लिये इसी अन्थ की ओर अन्ज क्या निर्देश कर दिया है । 
_यदुनाय-दिग्विजय', 'वल्लस-द्ग्विजय' आदि जिसने भी एतट्रिचयक 
अन्य हैं, वे इस अन्थ की प्राचीनता को काक्नत्रय में भी नहीं प्राप्त कर 
सकते । इन सब अन्‍्थों के साथ ही सुरलीघरदास का “श्रीवल्लभ- 
चरित” नामक अन्ध भी है, परन्तु वह भी इस कोटि पर नहीं आता | 
तात्पय यह कि वढलभाचाय के इतिहास जानने के लिये सर्वप्रथम 
यही अन्थ सम्झुख उपस्थित होता है, अतः भारतीय इतिहास-लेखक 
इसका ही आश्रय ब्ेेते चले आये हैं। आंग्ल-इतिहास-लेखकों के 
लिये तो 'सम्प्रदाय-प्रदीप' ही जहाज़ का अकाश-पूर्ण दीपक हैं। जिस 


इतिदासकार ने अँगरेज़ी में वल्लभाचाये का चरित लिखा है--उसने 


यदाघरदास के सम्प्रदाय-प्रदीप को अवश्य प्रमाण-स्वरूप में माना है । 
यहाँ यह कहना उपयुक्त जान पढ़ता है कि “सम्प्रदाय-प्रदीए” का नाम 











श्डे 


कहीं-कहीं 'सम्प्रदायकुछ-दीपिका' भी इलिहासकारों ने लिखा हे। 
आचीन से आचीन पुस्तक में सी इस नाम का उद्लेख नहीं पाया जाता, 
अतः यह नाम कब और कैसे अचलित हुआ, इस नहीं कह सकते । 

इन सब वक़ज्यों का तात्पर्य यह कि ओऔवल्लभाचाये के चरित्र के 
लिये यदि कोई ऐतिहासिक अन्थ है, तो सम्प्रदाय-प्रदीष ही । जिन्हें 
इस पर आपत्ति हों, वे कृपया निर्देश करें कि इस विषय के जानने के 
लिये अन्य कौन सा प्राचीन अन्ध प्रामाणिक है  यश्षपि प्रस्तुत 
प्रश्न के उत्तर में सवाशता को छोड़कर अधिकांशता का बहाना किया 
जा सकता है, तथापि अधिकांश में तो इमें इसको अवश्य प्रामाणिक 
मानना ही पड़ेगा, और ऐसा न मानने के लिये कोई प्रव्ल श्रमाणु 
उपस्थित नहीं किया जा सकता । अस्तु | द 

उक्त ग्न्‍्थ के प्रतिपाथ-विषयों का सारांशरूपेण समाज्बोचना 
करना आधुनिक सखाहित्य-समाल्रोचकों की कृति हे, अतः अजु- 
वादक के सम्बन्ध से हम भ्रस्तुत अन्थ की समालोचना न कर 
डसके विषय में कुछ अपने हादिक विचार व्यक्त करना अपना कतंव्य 
समझते हैं.। कारख स्पष्ट है, और वह है--वाडसुर्ल सिखने का 
भार | 

सम्प्रदायप्रदीप' जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, पुष्टि- 
सम्प्रदाय के अति फेले हुए अज्ञान-तिमिर के विनाशार्थ 'पढीप' है । 
सम्प्रदाय शब्द का उपयुक्त अ्रथ यह होता है कि जिसमें गरू के हारा 
यथाविधि ( सम्यक प्रकार से ) शास््रप्रतिपादित घामिक दीक्षा अदान 
की जाय । प्रदीप शब्द का तात्पयं ऐसे दीप से है, जिसका अकाश 
आन्तर अज्ञान-तम का बिनाशक हो, और जो चिरस्थायी होते हुए 





वष्णव-सम्प्रदाय का अहण किया गया है, और उसमें भो पुष्ि' 
सम्प्रह्ञय का १ द 











ई। 











रेड 


अजक्ञान विजम्भण के कारण कितने हो कोगों को पुष्टि! शब्द 
से एक प्रकार को घृणा हैं--वे 'पुष्टि-सम्पदाय' का तात्पर्य यही 
समझते हैं कि--जिस सम्प्रदाय में सौज़, शौक्र, भोग-विलास तथा 
आरीरिक सुख-भोग को प्रधानता दी गई हो वही “पुष्टि-सस्पदाय' । 
इस कथन में 'प्रधानता' शब्द तो हमारा हे--वे तो उसके स्थान 
पर 'परमपुरुषार्थ' शब्द का उपयोग करते हैं । कहना न होगा कि इस 
अतिविमलतप्रज्ञा' ने बढ़े-बढ़े घुरन्धर इतिहास-लेखकों, विद्वानों 
तथा समाल्ोचकों को भी ऐसे चक्र में डाह्मा हे के थे स्वयं अज 
भी अपनी धारणा बदल्लना नहीं चाहते । प्रसंगोपाक्त हमे यहाँ “पुष्टि! 
शब्द की कुछ विवेचना कर देना स्थाने अतीत होता हैः--- 
.. जिन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया है, उनसे अतिरोहिंत ढ़ कि 
बेद में कितने ही स्थलों पर पुष्टि! शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः 
इसकी अवेदिकता पर सन्‍न्देइ कहना तो वृथा है । “त्रि यम्बककं यज्ञा- 
महे इस मन्त्र में 'पुष्टिवर्धन' इस नाम से “एवं मणि पुष्टि पुष्टि- 
पतिदंधातु” इस मंत्र में 'पुष्टिपति' इस नाम से इंश्वर का सम्बों 
_- चित किया गया है, और पुष्टि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है । 
यहाँ पर पुष्टि शब्द का लोकिक शारीरिक पुष्टि' अभथ लगाबा तो 
अध्यात्मवादी भारतवर्ष को गुरुता पर आधात करना हे | भारतवर्ज 
की 'पुष्टि' शब्द का अर्थ तो कुछ दूसरा ही ह, और बह है अल्लो- 
किक अथवा पारलौकिक पुष्टि । 

इस वैदिक “पुष्टि! शब्द का स्पष्टीकरण आऔरीमद्भागवत से होता 
हु--जहाँ भगवान्‌ की दुशविध ह्लीलाओं का उस्छेख दे, वहाँ 
लिखा है--- द ह 

“अन्न सभा विसर्गश्व स्थान पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशाजुकथा निरोधों सुक्तिराअय: । 


. पुराण्रों के अधिकांश शब्द अपने प्रचक्षित अथ्थ की ओर संकेत न कह 
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निर्धारित अर्थ को उद्बोधित करते हैं, उनका एक विशेष ही अभिप्राय 
होता है । जिस प्रकार उक्त श्लोक में 'स्थानं' शब्द का अर्थ “स्थिति- 
वकुण्ठविजय:” होता है, उसी अकार “पोषण तदनुप्रह;” से 
'घुष्टि' शब्द का तात्पर्य निकलता है। “पघुष्लू ८ पोषण” घातु से एक 
ही थर्थ में भिन्न-भिन्न अत्यय करने पर 'पोषण' और पुष्टि शब्दों 


की सिद्धि होती है । 


इस अकार 'पृष्टि' शब्द का आपादचूड-पर्याक्नोचन करने पर 
उसका तात्पये.ं निकलता है--“भगवदलुअह” | यह भगवदनुग्रह अर्थ 
महाघ होने के कारण सर्वसाधारण को विशेष अ्रक़ल ख़र्च करने पर 
भोग्राष्त नहीं होता, और इसी कारण अधिकांश जन इस अथ' में 
नि्नॉन्‍्त नहीं हैं । अस्तु 

उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष बिकला कि--पुष्टि-सब्पदाय 
वह सम्प्रदाय जिसमें भगवदनुग्रह प्राप्त होता हो, अथवा जिसके 
द्वारा भगवदनग्रह प्राप्त किया जा सकता हो | यहाँ इस प्रकार 
विशेष कथन की आवश्यकता नहीं है कि भक्ति-सार्ग ही इस प्रकार 
का सरल एवं सर्व-सुलभ निष्कश्टक मार्ग है, जिसके लिये कहा 
श्या हूं "| | || ' 

“घावज्निमील्य वा नेन्ने न स्खल्ेेत्रपोदिह ।” 

जिस प्रकार भक्ति, साधन साध्य सेदों से द्विविध है, उस्ती अकार 
निगु ण॒ एवं सगुण सेद से भी द्विविध हे। सकाम तथा व्यवहित 
भक्ति को समुण-भक्ति एवं निष्काम तथा अव्यवहित भक्ति को 
निमु ण-भक्ति कहा गया है | “मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड़ासम- 
सोअ्खुधो ।'” इस प्रामाणिक दृष्टान्त से समुद्र की ओर गंगा के सतत 
घारा-अवाह के समान, भगवान के प्रति सतत मानसिकनाति ( भक्ति 
भावना ) का नाम ही नियृंण ( निष्काम ) भक्ति है, यह 
होता है । गंया का प्रवाह किस कासना से समुद्र की ओर अग्रसर 
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््ध 
हो रहा है ? क्या उसे कोई भौतिक अवरोध हे ? क्‍या उसे पबल- 
जन्‍्ध के द्वारा अपने उपयोग में जाने के दिये किसी दूसरे मार्य पर 
बड़ा ढेने पर भी, वह अपनो प्रवाइ-शीलता एवं अन्ततः उद्धि-मित्चन 
की डत्कयडा को स्थगित कर देता हें? इस प्रश्न का उत्तर “न के 
रूपए में मिल्लता हैं । इसी प्रकार लत के हृदय में सी भक्ति का 
स्वरूप होना चाहिये | गीता का निष्काम-कप्त-योग इसी का निदुशंन 
है। कहना न होगा कि इस प्रकार को निष्काम-्भक्ति कल्षिकाल 
में अन्य किसी आचार्य ते अमभिव्यक्त नहीं की। श्रीमहवस्लमाचार्य 
ने ही इस भक्ति को स्थापित कर वास्तविक पुष्टि-मार्ग का स्वरूप 
जनता के सम्मुख उपस्थित किया । अतः इनडे अतिरिक्त अन्य किसो 
को इसका अय ग्राप्त नहीं हो ख़कता | एतदर्थ ही गदाधरदासज) ने 
सम्पदाय-अदीप की रचना कर भक्ति-मार्य का विशद स्वरूप, उसको 
आरम्भिक दशा एवं उसके संचाल्कों के चरित्र का वर्णन किया 
है, यह निष्कर्ष निकल्षता है । इस हेतु से उनका प्रयत्न बस्तुतः 
श्ल्ञाध्य हूं । 
प्रस्तुत प्रसंग में विष्णुस्वामी की भक्ति के विषय में कुछ कहकर 
इम इस कथदव को समाप्त करे । द 


डितीय प्रकरण में ग्रन्थकार ने विष्णुस्वामी के चरित्र का वर्शन 





केया हे, जिन्हें इस कोक में भक्ति का सर्वप्रथम आचाय-पद प्रदान 
किया जाता है। विध्णुस्वामी वास्तव में इस भक्ति-सार्ग के प्रथम 
आचार्य थे | विज्वमइुत्ाचार्य के परामशानुसार छ्ीवदलभाचाय ने 
उनके उत्छित्न सम्प्रदाय को नींव दढ की, और उसे लोक-कल्याणार्थ 
एचारित किया । श्रीवदद्भाचाय विष्णुस्वामिमद के अजुबर्ती थे, 
यह उनके निबन्ध की इतिश्री से स्वयं विद्ित दो जाता है । यभ्ा-- 
“झति श्रीकृष्ण-व्यास-विष्णुस्वामिसतवति श्रीवल्लभदीक्षित- 
विरचिते शास्यार्थकथन प्रथर्म प्रकरशम |!” 
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श्ट्य्र 


गदाघरदासजी भी अपने ट्वितीक अंध 'अ्गवक्तत्वदीपिका' जे 
इस विषय में इसका स्पष्ट उस्लेख करते हें । वहाँ लिखा है--- 

“तत्राय विध्णुस्वामिप्रद्शितोइय मार्ग: । द 

“तदनवसो तस्यात्मजी श्रोगोपीवाथवबिटुलेश्वरों । औीवश्क मेन 

सस्‍्वीकृत्य श्रीविध्णुस्वामिग्रदशितोज5्यं समप्रदायस्तयोरुपदिष्ट: ।!* 


इसकी पुष्टि में विध्तुदासजो के दो प्राचीन कीर्तन भी उल्लेखनीय 


के 


हैं, जिनमें वे आचारयं-चरणों का गुण गान करते हैं । वे हैं:-- 

“जो पै श्रीवललम प्रकट न होते । भूतत्न-भूषण विय्युस्थामि 

पथ आज़र शास्त्र सब रोते ।। 2८ >८ ><॥ 'विधादास' सिद्धान्त 
बिना यह उर-कपाट क्‍यों खोलते ४ 

“बंदे'ई त॑ विमलदुताशस्‌ )। > >< >< ॥ भीलचमणसुत 

विध्युश्वामिपथ अतिवचमंडन कहे 'विष्णुद्मसस! ॥!' इत्यादि । 

यद्यपि कुछ सजन इसका चिशोध करते हैं, पर मह निश्चय है कि 


ओगुसाइजी के समय यह अवश्य माना जाता था कि यह सम्मदाब 


श्रीविष्णुस्वामी का ही | । श्रीगसाइजी के शिक्ष्य एवं सेवक 
गदाधरदासजी जंसे व्यक्ति किसी अभप्रामाशिक बात को न तो मान 


ही सकते थे और न लिख ही सकते थे । यदि वे अपने मन से इसे 


देवकीनन्दनजी लिखते तो इसका विरोध अवश्य होता, और 
ओरघुनाथजी के अपने ग्रन्थ अभ्ु-चरित्र-चिन्तामणि! में गदाघरवासजी 
को झामाणिक व्यक्ति स्वीकार न करते। अतः यह निबिवाद है कि 
यह भक्ति-सम्प्रदाय विध्णुस्वामी का ही है।....... 
कुछ ल्लोग जो इसके विरोधी हैं--वह भी अमाश-द्वोन नहाँ. 
डनका कथन हे कि. शरीवदलभाचार्यजी-कृत श्रीसुबोधिनीजी में छूछ 
पंक्तियाँ ऐसी हैं, और शुद्धादत के ऊुछ सिद्धान्त ऐसे है 
दोनों में परस्पर विभेद मानता ही पड़ता है । अस्तु । 


यह विरोध कोई सुक्य नहीं रखता, कारण कि दोनो के 

































नर 


में कुछु ताशिवक भेद अवश्य हें; परंतु यहाँ हम सम्पदाय के मूद्ध भक्ति 
की बात कट्ट रहे हे, सिद्धांत को नहीं | यह तो निश्चित है कि समस्त 
छदायों के परवर्ती दोने के कारण उनके सिद्धांतों का पूर्वापर 
विवेचन करने का अवलर ओोमदाचार्यचरणों को ही प्राप्त हुआ है। 
उन्होंने वास्तविक वेदाथे को शुद्धाह तमत का स्वरूप दिया, और 
जो _टियाँ, आपत्तियाँ अथवा प्रमाद किया आग्रइ अन्य आचायो के 
सिद्धांतअंथों में दोख पड़े या थे, उनसे अपने सिर्धांत को स्वया 
विशुद्ध रक्खा । अतः विष्शुस्वासी के सिद्धांतों में ओर श्रीवरद्षभाचाये 
के सिद्धांतों में कुछ-कुछ भेद दोना संभावित हे । इसी अछार निर्यण- 
सथुख-स्वरूप के सेद से सक्ति के स्वरूप में सी आंशिक विभिन्नता हो 
सकती है, पर भक्ति के मृत स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं 
आ सकता । हो सकता हे कि विष्छुस्वामी ने सगण-सक्कि का प्रसार 
.. किया हों; पर श्रोवल्खसाचाय ने तो निगम ख-्सक्ति का ही विस्तार 
.. किया, इसमें संदेह नहीं है । बस इसी बात को लेकर सम्भरदाय-सेद 
की बात कही जाती है । 
सूद्ध भक्ति-सम्पदाय एक ही होने $ कारण गद्ाधरदासजी ने भी 

सक्ति के चार सम्प्रदायों में श्रीविष्ण॒ुध्वामि-सम्प्दाय का हो उल्लेख 
किया है, और आगे चल्धकर श्रीवद्ल्वभाचार्य के सम्प्रदाय को निगु खता 
के कारण विल्क्षय बतदाते हुए भी मूल स्वरूप में उसे विष्णु 
स्वामी का सरप्रदाय ही माना है। इसो कारण ट्वित्तीयनपकरण में 
ौरिथ्यस्वामी-चरिन्न का उदलेख किया गया है, और तृयीय तथा 
खलुर्थ प्रकरण में विल्वसंगल का प्रासंगिक वर्णन करते हुए उनके 
बार्ताब्वाए में इसका दिग्दर्शन सी करा दिया है । द 
... “रम्यदाय-प्रद्ीप' के वास्तविक स्वरूप के दर्शन उसके अध्ययन से 

ही हो सकते ईं, यहाँ तो कुछ घूसर रंग से उसकी रूप-रेखा अंकित 


करने का प्रयश्न किया गया है | आशा है, सडृदय पाठक उसके वास्त. 





उसडुननरातवा-सल स्‍लयमरलंकान्‍ न पतन आपके "िएलवित-ा«- 
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विक स्वार॒स्य एवं स्वानंद को प्राप्ति के दिये कुछ श्रम उठावेंगे । बह 
निश्चित है कि उनका यह श्रम निष्फल न जायगा । 

( दे ) अंथ का अनुवाद-- ढक हि 

सम्प्रदाय-प्रदीप” का निर्माण वेष्णव जनता के अज्ञानान्धकार की 
निदृत्ति एवं मानसिक अक्वि-सावनाओं की अश्वत्ति के लिये हुआ है। 
कहना न होगा कि भारतीय जनता अपनी संस्कृति तथा सभ्यता 
अनुरूप पुरातन काल से ही किसी तश्व-निर्णायक भंथ को अमर 
वाणी की वेश-सूषा, रंग-ढंग और हास-विलद्यास के रूप में ही देखती, 
पढ़ती और सुनती चल्नी आ रही है। यद्यपि समय का अवाह अपनी 
चालढाल के साथ वेश-साषा दोनों का परिवर्तंत करता चला आता 
है,(पर “सत्यं शिव सुन्दर!” का सनातन घर्म अपनी एकरसतः को 
झाब भी प्रकट करता जाता हे | अधिकांश में स्थायी साहित्यसम्पत्ति 
की रचना हमारी उसी भाषा में होती चलती आईं है, जिसे हम 
मातृभाषा न कहकर देवभाषा से सरबोधित करते चले आए हैं । क्‍ 

इसी इमारी आचीन सभ्यता से प्रेरित होकर पं० गदाघरदासजी 
ने भी अपनी रचना संस्कृत-भाषा में निबद्ध की है । यद्यपि वह स्व- 


साधारण के लिये की गई है, वेष्णव-घर्म का अनुयायी, उसका 


समभनेवात्या और उसे सम्मान देनेवाला अधिकांश समाज उस देव- 
वाणी से यद्यपि अपरिचित हैं, तथापि वह उसकी उपयोगी और 
संआाद्य उपादेय वस्तु अवश्य है।........... 

भारतोय संस्क्ांत के अनुसार साहित्य की स्थिस्ता संस्कृत-भाषा 
के रूप में स्वीकृत की जाने पर भी सब साधारण जनता अस्यणिक 
प्रेम से उसका आदर करती चलो आईं है। एचदर्थ मूल अंध के 
आशय को जनता के उपयोग में परिवर्तित कर देने का कार्य उमर 


*बद्ानों का दोता हे, जो ल्लोक-सेंचा का उच्दे श्य रखकर कछ सादित्य- 


सेचा करते हैं। यद्यपि इमारी योग्यता इस प्रकार की नहीं हूं, 
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हि 


तथापि छुछ करने से ही वह अधिगत हो सकती है, यही सोचकर 
इस अंथ का दिदी अजुवाद करने का भार सुस्रे स्वीकार करना पढ़ा है । 
इसमें सबसे बड़ा कारण श्रोमान्‌ विद्या विभागाध्यक्त भीकांकरोल्ती- 
नरेश का अजुल्ल॑ध्य आदेश एुवं अधिकांश भाषासाषी वैष्णव जनता 
. की कुछ सेवा करने का हादिक उत्साह है । ः 
इस हिन्दी-अनुवाद--जिसका नाम “सम्प्रदायप्रदीपालोक 
रक्‍खा गया है--का लेखक कहाँ तक सफल हुआ है, यह निश्यंय 
पाठकों की विचारसरणि में सन्निविष्ट हे। शारीरिक सतत अस्वास्थ्य 
युवे तज्वात विचार-स्थिरता के अभाव से अनुवाद की त्र॒टियों पर 
यद्यपि पूर्यरूपेण ध्यान नहीं दिया जा सका है, तथापि यावच्छक्य, 
यावदब॒ुद्धिवलोदय उसे सुन्दर बनाने की चेष्टा से विरत होने का 
अपराध भी नहीं किया गया है । 
प्रस्तुत अनुवाद 'भावानुवाद! के दंग पर लिखा गया है, जिसके 
. कारण वर्णान-शैली, प्रसंग एवं कथानक की धाराप्रवाहिता पर विशेष 
ध्यान देने की चेष्टा की गई है। अत: इस अनुवाद में मूल अच्ध 
की पंक्तियों का अक्तराबुवाद सहृदय पाठकों को संभवतः अधिगत 
न हो सकेगा । जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसके आनन्द की उपलब्धि 
गुजराती-अनुवादक मेरे मिन्नवर पं० बटाशंकर शास्रीजी की कृति ऊं 
डारा सफलता-पुर्वक हो सकेगी। इस हिन्दी-अनुवाद में सूल्ल अन्‍्थ 
के अतिरिक्त कुछ ऐसे उद्धरण भी मिलेगें, जिनकी नितान्त आध- 
श्यकता थी, और जिनके लिखे विना प्रसज्ञः की कुछ अपूर्णता रल्कती 
थीं। जिस पसंग पर विशेष अकाश डालने की आवश्यकता थी, 
वहाँ अजुवाद में कुछ अधिक विवेचन किया गया है, जिसके ओ चित्य 
अथवा झनौचित्य की समात्नोचना हस्तान्तरित है । अस्तुत विषय 
में मेरा विचार; मेरी भाववा और मेरा परिश्रम केवल इसी उद्देश्य 


से है कि 'सम्प्रदायम्दीप' न्‍थ सर्वोपादेय, ल्योकप्रिय एवं सुचारु- 
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रूपेएछ प्रकाशित होकर सम्भदाय की अनुयायित्री वेष्णच-सृष्ट 
क्ष॑ य:ः-साधन-परिज्ञान में कुछ हस्तावलग्ब प्रदान कर सके । 

अतएव जहाँ तक बन सका है, हिन्दो-अनुवाद को सर्वाज्जीण 
आशभिरास बनाने की पूर्ण चेष्ट की गई है । इतने पर भी यत्र-सत्न 
नो कुछ छ्िश्वा, अनवधानता तथा च्यूति रह गई हो, उसे उदार- 

हंदय विद्वान पाठक सेरा प्रथम प्रयास समझकर क्षसा करेंगे ऐेसी 
आन्तरिक आशा है । 

) ऋर्थ-पकाशन--- 

आज से प्रायः २--३ वर्ष पूर्व गुजराती साहिध्य के एक चिद्ठ 
लेखक ने कछु इधर उधर के पञु प्रमाण देकर इसकी विफल चेश 
की थी कि--विद्यानगर में न तो कोई ऐसा शाख्यार्थ हुआ था, 
ओर न उसमें वललभाचायं का कनकामिषेक ही । तात्पय यह कि 
जहाँ तक हो सका, उक़ लेख में यहाँ तक सिद्ध कर दिया गया था 
कि वल्लभादाय के समय विजयनगर में कृष्णदेव नामक कोई 
राजा ही नहीं हुआ ! यह लेख एक शांकर परिडत का था, जो 
केवल सास्प्रदायिक असहिष्णुता के कारण इसके लेखक बने थे। ; 
इसके प्रकाशन का सौसाग्य गजराती-भाषा के 'गजराती' पत्र । 
( बबई ) ने प्राप्त किया था। इस लेख का समप्रमाण खण्डन 
चेच्णव-सम्प्रदाय के विद्वान्‌ मिन्रवर पं० केशवराम शास्त्रोजी ने किया, 
ओर उसका ऐसा अत्युत्तर दिया कि विपक्षी-वर्ग तिलमिला उठा । 
फिर क्या था ? इसको पढ़कर बाल की खाल निकाछने की चेष्टा 
की जाने लगी, और इसमें कई विद्वानों ने भाग क्ेकर कनकामिपेक 
का उल्लेख करनेवाले ग्रन्थों को ही कल्पित, प्रक्षिप्त एवं अप्रामाणिक 

ठहराने के पाप करने में कोर-कसर नहीं की । इन प्ंथों की श्रंणी 
में 'सम्प्रदायप्र-दीए' का सर्वप्रथम मुख्य नाम आया, क्‍्योंकि--- 
आग्ल इतिहासकारां के अदुचरों को उनझे गुरुओं को आजा से 



































क्‍ दे३ 
उसे ही कुछ-छुछु प्रामाणखिकता के आसन पर आसीन करना पढ़ता 
था, जो उन्हें हादिक वेदना उत्पन्न करना था। विरोधी-दर्ग ने 
'सम्पदाय-परदीप' की खोज की और उन्हें उसकी एकाध दो नवीन 
हस्तक्िखित ऐसी पुस्तक ही आाप्त हुईं, जिनमें कनकामिषेक का 
उल्लेख नहीं था या लिखने में छूट गया था। इसके साथ ही--इस 
सम्प्रदाय की असिद्ध नामसेवा करनेवाले स्वनामघन्य स्च० मूलचंद 
तुलसीदास तेल्ीवाल्ा ड्वारा अकाशित--'वेशुनाद' में म॒द्वित सम्मदाय* 
प्रदीप का चतुर्थ अकरण भी था । 
सम्प्रदाय द्वारा प्रकाशित सम्प्रदाय-प्रदीप में कमकासिपेक का न 
इॉना तो विपक्ष के लिये महासदोत्सव का कारण हो गया. जिसको 
. लेकर खूब उचछुल-कंद मचाई जाने त्वगी । पर इससे क्‍या परम्परा- 
प्र रुयात ऐतिहासिक “कनकासिषेक का अपल्ाप किया जा सकता 
था ६ धघूल्षि-पक्षेप अथवा पट-वितान से देदीप्यसान दिवाकर के दिल्य 
अकाश का ल्ोप किया जा सकता ? अन्त में सत्य परिस्थिति प्रकट 
हुई और वह पकटी '“सस्प्रदायअदीप' के रूप में | इस 'अदीप' ने 
_ अज्ञानान्धकार में पथश्रष्ट कितने ही व्यक्तियों को अपने उज्ज्वत्त 
प्रकाश्न से कनकामिषेक के दर्शन कराये, जिससे अज्ञान-निशाचरों 
का सारा का सारा हो हल्ला शान्त हो गया 
इस घुण्य प्रकाश के फेलाने का श्रेय कांकरोल्ली-नरेश गो० श्रीव्रज- 
भूपषणजलालजो महाराज को प्राप्त हैं। आपने अपने विद्या-विभाग 
को इसकाय के लिये प्रयत्नशीज्ञ कर उसे सवंविध सहायता देने 


का प्रबन्ध किया। फलस्वरूप इस दिशा में कार्य प्रारंस हुआ, और 


.. सम्परदाय-प्र दीप की आचीन से प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक प्राप्त 
करने का अन्वेषण किया जाने कूगा। सौभाग्य से कांकरोली-विद्या- 
विसाग के 'श्रीद्वारकेश-सरस्वतो भण्डार! से ही सम्प्रदायन्परदीप 
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की चार पुस्तक इस्तगत हुई--जिनमें तीन तो प्राचीनतर और एक 
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मिली, जिनसे अधिक प्राचीन पुस्तक मिक्ने की अब आशा नहीं है| 


पसम्प्रदाय-प्रदीप! का लेखन और प्रकाशन जिन हस्त-लिखित पुस्तकों 
के झाधार पर हुआ है, वे निम्न-लिखित हैं। केवल एक बार के पत्र- 
“ व्यवहार से ही अपनी-अपनी पुस्तक भेजने का सभी महानभावों ने 





इसी शतक की लिखी हुईं थीं। इसके भ्रतिरिकत जहाँ तहाँ से हस्त- 
लिखित पुस्तक मंगवाई जाने लगीं | हर का विषय दे कि इमें पंडह 
पुस्तक प्राप हुहु--और उनमें भी कम-से-कम दस पुस्तकें तो ऐसी 


अनग्रह दिखाकर जो सौजन्य प्रकट किया है, उसके द्विये हम उनकी 
सेवा में केवल्न कृतज्ञता-प्रकाशन के झौर क्या कर सकते हैं ? एतदर्थ 


विद्या-विभाग उन महानुभावों का चिर-कृतज्ञ हे | अस्तु । उपल्तब्ध 


आदश पुस्तकों की सूची और विवरण इस प्रकार है--- 
संख्या संज्ञा 


१3. 


ह च्. 


विवरण 


विभाग, कांकरोल्ली । पत्र ४३ । सरपू्णं । “लिखित 


नाथुराम ज्ञाति उदीच्य, वृद्धुनगर वास्तव्य सं० १७७६ 


वेशाखवदि १२ भौम ।” 

श्री. दवा, पु. तू, पी. वि, विभाग, कांकरोल्ली । पत्र 
२६ । सम्पूर्ण । प्राचीन 
मद्दाराज कॉकरोल्वीवाज्नों ने मथुरा में मूल्य से की । 
लेखन-काल नहीं है। 

श्री, द्वा. पु. तू. पी, वि. विभाग, कांकरोकी | पत्र 
८ । सम्पूणं । श्राचीन । “गो, श्रीक्रजनाथात्मज 
ओविट्ल्‍्लनाथानाम्‌!” ( जन्म सं० १८१३ ) लेखन- 
काल नहीं है । द 


श्री. दा. पु. तृ. पी. वि, विभाग, कांकरोली | पन्र ७३। 


सम्पूर्ण । नवीन । “शा, रामदास मथुरादासस्य 





क. .ओ्रीद्वारकेश-पुस्तकात्षय ( स० सं० ), तृ० पीठ विद्या- 


गो, श्रीगिरिधरलालजी 











देर 


पठनाथें शा, जयहृष्णदास वेंकटीदासेन व्यत्तिलि 

सम्पूर्यमति सं० १३४२१ श्रा, कृ. ८ इन्दुवासरे 

 चिनापट्य नामक पुरै।! द 
भट्ट पं० जठाशंकर शास्त्री ( ध्राफा ) ने मद्रासस्थ सेठ 
बालगोविन्ददास से प्राप्त की | पत्र २९। अथस क्‍ 

प्रकरण से अधं-चतुर्थ प्रकर-पर्यन्त ( कनकासिपेक 
वर्यन ) अतिग्राचीन जीसंग्राय । लेखन-काल पुस्तक 
को अपूर्णता से उपलब्ध नहीं । द 
योस्वामिकुलमूपण श्रगोकुद्ननाथजी महाराज बंबई । 

. पत्र ३३ सम्पूर्ख। नवीन। मद्रास ओ« द्वाइबेरी ( केनी- 
मेरी ) की शति से किद्धित । लेखनकात्न नहीं हे । 
पं० ज्येष्टाराम शास्त्री, उसरेठ । पत्न ३३३ ॥ सम्पू् । 
नवीन । स्ेखन-काल नहीं है। मद्गास-ह्राइजरी से 
लिखित । मर द 
प॑ं० ज्येष्ठाराम शास्त्रों, उम्रेठ । पन्न २९६ । सम्पूर्श । 
नवीन । पाठ भेद सहित । ल्ेखन-काल नहीं है । द 
श्री द्वा. पु. तृ. पी. वि. विभाग, कॉकरोल्ी । पत्र 
१२ । केवल चतुर्थ अकरण । “हसं० १७७१ ज्ये, 
झ॒ु. १९ दिखित ।” अहमबादास्थ पं० सदानन्द 
उक्ज द्वारा शक प्राचीन पुस्तक-संगह से मृल्य 
द्वारा आप्त । के द 
यो, श्रीयोपाललादबजी महाराज / मथुरा के पुस्तकान्नय 
से तत्युत्र गो. श्रीविदद्धनाथली बाबा साहब - 

_ (कांकरोल्ली ) की आक्षा से आस | पत्र २२ । सम्पूर्ण । 

आचीनतर । द्ेखन-काल नहीं है । द 

गो. श्री, गोपाललाव्नजी मद्दाराज, मथुरट । उप्यक्त . 
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प्रकार से आप्त | पत्र ६०। सम्पूर्ण । प्राचीन तर। 
लेखन काल नहीं है । द 

१२. 5, राज्य-पुस्तकालय, बड़ौदा । सं० १७३६ की लिखित । 
सरपूण । 

१३६, ड. राज्य-पुस्तकालय, बढ़ौदा । लिपि तेलगू। सम्पूर्ण । 
प्राचीनतर । लेखन-काल नहीं है।.. पर 

१४... ढ़. राज्य-पुस्तकालय, बढ़ौदा | सं० ३७६१ की लिखित । 
सम्पूर्ण । 

३६४. ण्‌. पं० श्रीमग्नत्ञाल् शास्त्री एम्‌० ए० सरूच । सम्पूर्ण 

. प्राचीन । लेखन-काल नहीं हे । 
संख्या १२ से १५ तक अन्तिम चार पुश्तके विद्या-विभागकार्यात्षय, 
कॉकरोदी में नहीं आ सकों, अतः तत्तससथान पर जाकर प॑० जदा- 
शइरजी शास्त्री ने उनके पाठ भेदों का पर्य्यवज्ञोकन किया। 


उपयु्त पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पाठ भेद की विशेषता ज्ञात . 


होने से नोटों में संकेताच्षरों के द्वारा इनका उल्लेख अनावश्यक 
समझा गया है । अस्तु । 

इधर सम्प्रदाय-प्रदीए के प्रकाशन के लिये, उसकी पाठन्भेद-सहित 
मूल कापी तैयार की जाने लगी, उचर अपने अश्रद॒स्य उत्साह के 
कलखस्वरूप मित्रवर्य पं० जटाडूरजी शास्त्री ने दक्षिण-प्रदेश में जाकर 
कनकासिषेक का अन्वेषण करना प्रारंभ किया । उन्हें काकरोली- 
नरेश के हारा स्वंविध सहायता प्रदान की गई, और कुछ महात्ु 
मावों ने सी इसमें हाथ बैंटया। यद्यपि समयाभाव और कई 


. कठिनाइयों के कारण इस विषय की पूर्णतया खोज नहीं हो सकी है, 


तथापि जो कुछ सफलता आाप्त हुईं, वह 'कनकामिषेक' नामक पुस्तक 
के रूप में विद्या-विभाग द्वारा तत्काल ही प्रकाशित कर दी गई ह । 
इस अन्वेषण-यात्रा में 'सम्प्रदाय-प्रदीप' की चतुर्थ प्रकरण पयन्‍त 
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एक प्रति आप्त हुईं, जो प्रादीनता के द्विये अपना दर्शनीय स्थान 
रखती हे । अस्तु । 

डपत्नज्य पुस्तकों में से सूल्रपाठ रखने के दिये बढ़ा परिश्रम 
उठाना पड़ा हे, ओर इसमें विद्या-विभाय के अध्यक्ष गो० श्रीवज- 
भूषणतल्ालजी महाराज, उपाध्यक्ष मो० शीविदुलनाथजी महाराज 
तथा सब्चाल्ञकट्दय ने विशेष समय प्रदान किया है। पाठ भेद 
बिखाने के लिये विद्या-विभाग के जिन सदस्यों ने अथक परिश्रम किया 
है, वे धन्यवाद के पात्न हैं, क्योंकि यदि पाठमेद पुस्तक के साथ 
प्रकाशित न किये जाते तो पुस्तक की प्रामाणिकता पर सन्देद होता, 
और विरोधिवर्ग को बहुत कुछ कहने का स्वर्य-संयोग मिद्वता 

. आदश प॒स्तक एवं प्रेसकापी के तेयार हो जाने पर महाराज श्री ने 

सवसाधारण के उपयोग की दृष्टि से इसके श्रनुवाद करने की आह्वा 
प्रदान की । परिणाम-स्वरूप हिन्दी अनुवाद का भार सुझे एवं गुजे- 
राजुवाद का काय पं० जटाइरशास्त्री को शरदान किया गया। 
आदेशाचुसार वह यथाबुद्धि समाप्त कर इसके साथ सम्मिक्वित 
किया गया है | आशा हे पाठकवर्य उसका अवद्योकन अपनी सहाजु- 
भूति प्रदर्शित करते हुए हमारी सेवा को स्वीकार करेगा । 

इसप्रकार कार्य एवं प्रदेश-अ्रमण के बाहुल्‍य से प्रायः डेढ़ वर्ष के 
अनन्तर इसके मुद्वित कराने की व्यवस्था की गईं। यों तो विद्या- 
विभाग ने अपने गत छः वर्षो में श्रीद्वारकेश-्ग्रन्थमाला? के द्वारा 
आठ ग्रन्थों का प्रकाशन किया हे, पर वे उतना महत्त्व नहीं रखते, 
जितना 'सम्प्रदाय-प्रदीपः का मुदण । 

'सम्मदाय-अदीप! विद्या-विभाग के सप्तम वर्ष का सुन्दर उपहार है, 
जिसका सश्रद्ध समपंण इस सम्प्रदाय के संस्थापक श्रीमदाचार्ये-चरण्शों 


की पविन्न सेवा में इसके अध्यक्षश्री के कर-कमलों द्वारा हो रहा है । 
 सम्प्रदाय-प्रदीप के प्रकाशन का जब आयोजन होने छूया, तब 
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आशिक व्यवस्था ने उपस्थित होकर विद्याविभाग के सम्मुख एक 
प्रकार को चिन्ता-निदाघोष्णता की उत्पत्ति की । डस समय पूरे 
पुरायों के प्रभाव से एक अनुपम अकाल-जलद का उदय हुआ, जिसने 
अपनी 'निर्मल दान-वारिषारा से साम्प्रदायिक साहित्य-प्रकाशन-द्षेत्न 
को आप्लावित कर उसे अंकुरित भी कर दिया। सारांश यह कि 
कांकरोली-नरेश के पुण्यचरिन्न, उदारहदय श्रीमन्मातृ-चरणों ने 
विद्याविभाय को एतदर्थ एक ऐसी स्थायी द्वष्यन्याशि भदान की, जिससे 
स्वंदा के लिये अन्‍्थ-प्रकाशन का द्वार उद्घादित हो गया है । इस 
अनुकम्पा के लिये उनकी चरण-परिचर्या में जितनी भी श्रद्धा समर्पित ध 
की जाय, न्‍्यून ही है। लत हक. 
पस्तुत अन्थ के अकाशन में जिन सजानों ने हमे यत्किड्चित्‌ भी ._ 
कायिक वाचिक णुवं सानसिक साहाय्य अदान किया है, उनके हम 
आभारी हैं। चिन्र-प्रदान करने में अहमदाबाद के सां० पुस्तक-प्रका- 
शक भ्रील्ल्लूभाई छुगनलाल देसाई ने उदारता श्रदर्शित की है, 
और डनके मुद्रणादि कार्य में पं० वसन्तरामशा्त्री शुद्धाई त-सम्पादक 
ने । एतदर्थ उनको धन्यवाद समपंख करना हमारा कर्तव्य है। हक 
भस्तुत पुस्तक में 'शाल्रा्थ/ तथा 'कनकामिषेक! सम्बन्धी जो चित्र क्‍ 
संयुक्त किए गए हैं, वे श्रीनाथद्वारा के प्राचीन चित्रसंग्रह में प्राप्त ; 
द्विखित चित्रों के आधार पर तयार कराए गये हैं, ऐसा इमें श्रीलक्ल्‌ 














भाईकेदााराज्ञा हा द।.......||||||||्र्र् 
प्न्थ का मुदण, उसकी सुन्दरता तथा छुपाई-सफ़ाई का झ्ेव 
झुबा के यशस्वों सम्पादक, देव-पुरस्कार के विजेता, गंगा-प्रन्थागार 
के संचात्षक, स्वनामधन्य सित्रवर ओदुलारेलालजी भागंव को है, . | 
जिनकी विशेष देख-रेख सें हमें बहुत कुछ निश्चिन्ता अधिगत हुईं. 
है और प्राथमिक प्रूक्-संशोधन में सो उनके सौजन्य के कारण कष्ट 
उठाना नहीं पढ़ा है।.._ व लक पक 


























डे डर 


अन्त में इम उन साम्मदायिक-साहित्य के प्रेमियाँ, जिज्ञासुओं 
का उपकार-स्मस्ण भी विस्छृत नहीं कर सकते, जिन्होंने ग्रन्थ-प्रकाशन 
के पू्वे ही अधं-मूल्य देकर आइक-अ्रणी में अपना नामोल्लेख करा 
दिया है। अस्त । 

जैसी आशा है--हस अन्थ का प्रकाशन यावच्छुक्य सुचारु रूप से 
किया गया है । यद्यपि सावधानता का विशेष उपयोग किया गया है 
तथापि दृष्टि-.दोष-बश अथवा मुद्रण के समय अश्षरादिच्युति से जो 
अ्रटियाँ इस अन्थ के सम्पादन में रह गईं हों, उनके लिये इम 
साब्जलि क्षसाभ्यर्थना करते हुए शुभामित्नाष-पुवंक विश्राम लेते दें । 

करुणावरुणालय, चैश्वानरावतार, अखिल्जगदुद्धारक, श्रीमद्वल्ल- 
माचार्य-चरण हम पर अपनो अतुल कृपा-दृष्ठि की बृष्टि कर, 
जिससे सम्प्रदाय की नाम साहित्य-सेचा में अपने को सक्तम बनाते 
हुए इस पुनरपि कुछ नवीन उपहार लेकर उपस्थित हो सके। 
शमिति-- 


का द विनिवेदक--- 
 सम्बत्सरोत्सव | पो० कण्ठमणि शास्त्री विशारद 
१६४२ .. संचालक-- 


अहमदाबाद भीविद्या-विभाग, कॉँकरो की 
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से दत्तिण-प्रदेश का 


पत्वाय न ०. कट: 
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७० विदयानगर की यात्रा. ८हई 
८ विद्यानयर की राज- 
सभा और शाझ्राथ 
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१५९. प्ृथ्वीषरिक्रा और ,... प्रसंग... ३०७ 
शद्धाइंतमत-अचार #३ | २७, अच्युताश्रम तथा दि० 

१६. रामानन्द की वेष्णव- नारायणदास को तरव- 
दीज्ञा.. ... 8७ .. ज्ञानोपदेश ० ०८ 
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अह्वारकशा जयाते 


श्रोमद्भूगवद्वदनानलावतार | अक्तिमार्गाव्जमातंण्ड | 
आचायचक्रचूडामणि। श्रीमद्लभाचार्य | चरणों 
की 
परम पवित्र परिचर्या 
श 


.. प्रभो ! आप वाग्पति हैं, आपकी स्तुति नहीं को जा सकती । हा 
परन्तु आपकी अच्छगुण गाथा के अतिरिक्त अन्तरात्मा को... 
.._ उज्ज्वल बनाने का अन्य साधन भी हम निःसाधनों के सन्नि- 
... घान में नहीं है, 2 
.. देशिकेन्द्र ! आपकी भव्य भक्ति-भागीरथों ने भूतल को 

 विभूषित कर अपने भविक अभिषेक से अनेक भवदावानल- क्‍ 
... दृश्ध जीवों को जो अनुपम सुख-शांति प्रदान की है, उसके... 

. झुघा-स्वाद से हम भी वव्चित नहीं रहना चाहते हे 

करुणानिधान !!! आपके अलोक-सामान्य, स्यागमय, 


ः  आदश चरित्र ने अनेक आंत जीवों को अवितथ पथ का 





के 











प्रसादमय परिदशन कराया है, सम्प्रति हम भी तो उसकी 

मव्जुल माधुरी के अवलोकनार्थ आन्तरिक अभिलाषछुक हैं, 
भक्तच्छा-पूरक !४| आपकी कृपा-दृष्टि-कणिका-सम्प्राप्त, 

पुष्टि-सम्प्रदाय की नन्‍्दन-निकञज में ही नवीन नीरद-श्याम 


भगवान्‌ नन्‍्दनन्‍्दन को नवत्न-रसमय-सोन्दर्य-सुधा का पान 
समधिगत हो सकता है 


एतदथं--..... 

सन्थकार तथा अलुवादकों की आन्तर अभिलाषा के अनु 
रूप, एवं प्रकाशक-विद्याविभाग कांकरोत्ी की शुद्धाद्े त-सेवा की 
शुभभावना के साफल्याथ, अस्तुत 'सम्प्रदाय-प्रदीप” श्रीचरणों 
को सुखद-सेवा में समक्तिश्रद्ध सादर समर्पित है । दयामय ! इसे 
अज्लीकृत कर हमें आत्मबल् प्रदान करने का अनुग्रह कीजिये | 


श्रीवल्लभाव्द ४४५७]. भवदीय वंश-बशम्बद-- 


नडियाद गो श्रीव्रजभूषण शर्मा । 
बे० कृ० ११ सं० १६६२ हज! 


कॉकरोल्ली.... 














श्रीद्वारकेशोजयति 
ुब्फदाय-कर्दी कालोक 
. भाकाबुबाढ ) 
प्रथम प्रकरण 


गोवधन-गिरि धरयो, करयौ ब्रज रच्छन तच्छन। 
श्रुतिगन-हित रचि रास अनुग्रह् करयो विलच्छन | 
सकल कढानिधि कृष्ण भूमि ग्रकटे सत्पावन। 
. विष्णुस्वामि घरि रूप भक्ति मारग प्रकटठावन ॥ 
ह श्रीवक्ठम झुभ नाम धरि पुष्टि हेतु प्रकटे बहुरि । 

जगदुद्धारण-हैतु सो वन्दनीय त्रय-रूप हरि ॥१॥ 
वलछभ-सुत सुख-धाम, विट्ठलेश शासन समय | 

शिष्य गदाधर नाम, सम्प्रदाय क्रम कछ कहत॥ २॥ 

कुटिलाठक भाल विसारू ल्सें 

. पिर सोहत मोर-शिखा-अवतंसी | द 

कर कोमल पंकज में जिनके मे की का. 

मघुरी मृदु बाज रही वर वंसी ॥ | 
श्रति-गोप-बधू-गन-वेष्टित श्री-- 

-जन छोचन के सुख देन प्रशंसी । 
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हिय की अभिास सबै फरिहै 
तुम जो करुना करिहो जदुवंसी ॥ ३ ॥ 

सच्चिदानन्द, मक्तवत्सछ भगवान्‌, पृणेपुरुषोत्तम तथा उनके. 
अवतारों के द्वारा यथासमय परिरक्षित, परिपुष्ठ, सकल जीवोद्ा- 
रक पुष्टि ( अनुग्रह-मक्ति ) मार्ग-संप्रदाय के ऋम-वर्णन करने 
के पूर्व काल-परिस्थिति के परिज्ञानार्थ पछ, घटी आदि समय- 
विभागों का वर्णन करना अत्यावश्यक है। क्‍ 
शात्रकारों ने साठ गुरु अक्षरों के उच्चारण-काड को एक 
पल, साठ पछ की एक घड़ी, और साठ घड़ी का एक अहोरात्र 
माना है। ऐसे तीस अहोरात्रों से एक मास एवं बारह मासों से 
एक ब पूर्ण होता है। के 
. ईंस प्रकार भन॒ष्यों के १७२८००० वर्षों का एक कृतयुग, 
१२९६००० वर्षों का एक त्रेतायुग, ८६४००० वर्षों का एक द्वापर- 
युग तथा ३२००० वर्षों का एक कलियुग माना गया है। इन 
चारो युगों को चतुर्युग कहते हैं | ७१ चतुर्युगों ( चौकड़ी ) का 
५+ मन्वन्तर माना गया है। चौदह मन्वन्तरों से बह्मा का एक 
दिन तथा च उतने ही मन्बन्तरों से उनकी रात्रि पूर्ण होती 

.. है। ( अर्थात्‌ अह्मा के एक अह्योरत्र में २८ मन्वन्तर व्यतीत हद 
जाते हैं।) इस प्रकार तीस अहोरात्रों से अह्मा का एक मास, 
रद मार्सो से एक वर्ष, और सौ वर्षों से उनकी आयु पूर्ण होतो 
है। ज्योतिःशास्र में भी शतायु: शतानन्द एवं प्रदिष्ट:” इस वाक्य 
. से यही ग्रतिपादित किया गया है। फढतः गणित करने पर 











३ 


व २ 


मनुष्य के दो पराद्ध वर्षों के पूर्ण होने पर ब्रह्मा की आयु 
पूर्ण होती है | 

ज्योतिषशात्र में--एक, दर, शत, सह स्र, अयुत, लक्ष, 
म्रयुत, कोठि, अबुंद, अब्ज, खबं, निखर्व, महयसरोज शंकु, 
जलूधि, अन्त्य, मध्य तथा पराद्ध, इस प्रकार संख्या-क्रम का 
उल्लेख है। इस गणना में संख्या क्रमशः उत्तरोत्तर 
दसयगुनी है ।% 

सृष्टियणन करने के अनन्तर भागवत (१२ सऋं०, 9 अ० ) 
में नित्य, नेमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक इन चतुर्विध 
प्रलयों का रक्षण-निर्देश किया गया है| जिससे यह ज्ञात होता 
है कि ब्रह्मा के प्रत्येक्न दिन में सात पातारों से छेकर महरलोंऋ 
पर्यन्त सुराखुर, मनुष्य, पशु, पक्षि, कीटादि की सृष्टि होती है, 
ओर उनझी रात्रि में सबका प्रल्य | इस प्रकार नित्य एवं नैमि- 
त्तिक ग्रल्य, जो ब्रह्मा की प्रतिरात्रि में होते हैं, उनके एक वर्ष 
में तीन सो साठ वार हो जाते हैं। इस क्रम से विश्व की अनेक 
बार सृष्टिपल्यावस्था होते-डोते सम्प्रति ब्रह्मा की अर्धआय 
(७७० वर्ष ) व्यतीत हो गई है । 

घार्मिक कतंब्यों के श्आरम्म में उच्चारित शात्रोक्त संकल्प से यह 

्छ हिन्दी-गणित में संख्याओं के नाम ये हैं -एक; उस, सौ, हज़ार, 

दूस इजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, 
खरब, द्स खरब, नीज़, दस नोल, पच्च, दस पद्म, शंख, दूस शंस्त्र 
( पराद्ध शंख ) 











औ विदित होता है कि सम्प्रति ब्रह्मा के पचास वर के उपरान्त 
५४वें वर्ष का छठवाँ मास चल रहा है। जिसके अन्तिम (३०वें) 
दिन का नाम 'वेत वाराह्न कल्प' है। इस खेत वाराह कल्प _ 
में २८वाँ कडियुग वतमान है। प्रजापति के जन्म-दिन से लेकर 
अदावधि ब्राह्म, पादूम इत्यादि अनेक कल्पकल्पान्तर व्यतीत 
हो चुके हैं, जिनकी गणना करना दुःशक्य है । 

उपयुक्त विगत कल्पों में कितने ही कल्प सात्िक, राजस 
और तामस गुण-विशिष्ट थे, इसी प्रकार अग्रिम कल्प भी प्रथक्‌- 
इथक्‌ गुण-सम्बलित होंगे। तत्तद्गुणयक्त क्पों में तत्तद्गुणा- 
धिष्ठात्‌ देवता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा सृष्टि होती है। 
किसी-किसी कल्प में देवी तथा सूर्य के द्वारा सृष्टि होने का 

भी शाद्ों में उल्लेख है। पुराणों में सृष्टिकर्ता के विषय में ह 
जो पारथक्य और मत-विभिन्नता उपलब्ध होती है, उसका एक 
मात्र कारण गुण-ैचित्र्य ही है। तत्तद्‌गुणाधिष्ठात॒ देव द्वारा, 
तत्तत्कल्प में तत्तदनुरूप सृष्टि का होना असंगत एवं विरुद्ध नहीं 
है। इस रहस्य को समझे विना, अनेक सृष्टिकर्ताओं की नामा- 

बी को देखकर, पुराणों को कपोलकल्पित बता देना केबल 
जज्ञान-विजुम्भण है। वास्तव में एक ही निर्गंण पस्रह्म सृष्टि- 

 वैचित्र्य के लिये धथक्‌वृथक्‌ गुणों को अहण करने के कारण 
: देवतान्तरों के रूप में अवभासित होता है । 

 सम्प्रति वर्तमान सवेत वाराह कल्प-बब्रह्मा के ५१वें वर्ष के 

छठे महीने के अन्तिम दिन--में स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
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तामस, रेवत तथा चाक्षूष यह छ मन्वन्तर व्यतीत होकर सप्तम 
बैवस्वत मन्वन्तर भुगत रहा है । इसके अनन्तर सावर्णि, दक्ष 
सावणि, ब्रह्म सावर्णि, धर्म साव्णि, रुद्र सार्बाण, वेद सावर्णि 
तथा इन्द्र सावर्णि नामक सात मन्वन्तर क्रमशः होनेवाले हैं | 

कृतयुग में धर्म के चार चरण--तप, सत्य, दया, दान--वर्तमान 
रहते हैं | त्रेता में तप के अन्तहिंत हो जाने से त्रिपात्‌ , द्वापर में 
तपसत्य के अन्तहिंत हो जाने से द्विपात्‌ एवं कलि में तप, सत्य, 
दया के अन्तहिंत हो जाने से घम एक पात्‌ ( दान-घमवाला ) 
हो जाता है | समय-प्रमाव से अन्तर्हित धर्म के उक्त साधन 
तत्तत्‌ युगों में सबंधा नष्ट न होकर न्यूनप्रचार, कश्लाष्य 
एवं फलदान में असमथ हो जाते हैं | इसीलिये अपवाद-स्वरूप 
इनका अनुष्ठान कचित्‌-कचित्‌ परिलक्षित होता रहता है । 

बेद-शा्रादि-प्रतिपादित एक ही धर्म वर्ण-ब्यवस्था, आश्रम- 
व्यवस्था तथा नित्य नेमित्तिक काम्य आदि कर्तंव्य-व्यवस्था के 
कारण अनेक रूप हो जाता है | गुण, देश, काछ आदि के द्वारा 
तो इस धम में विशेष विभिन्नता विज्ञात होने लग जाती है, जिससे 
धर्म का वास्तविक मूल-स्वरूप साधारण कोठि के मनुष्यों के 
मस्तिष्क में नहीं आता । इन परिस्थितिओं को ध्यान-पथ में रख- 
कर घम-रहस्य समझने पर उसका स्वच्छ और सार्वजनीन रूप 
हृदयंगम हो जाता है । अन्यथा वह परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने 
लगता है। “यस्तर्केणानुसन्धते स घमम वेद, नेतरः” इस वाक्य 
के तक शब्द से यही स्वारस्य प्रकट होता है ! 
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. जिस प्रकार गीता के अनुसार प्रतियुग अधर्म-नाश और 
धर्म-संस्थापना के अथे इथक्‌ध्रथक्‌ रूप से भगवदवतार होते हैं, 
उसी प्रकार प्रतिमन्बन्तर त्रिछोकी शासक प्रथकू-पृथक्‌, इन्द्र, 
वेद-मूलक शात्र-मत-प्रतिपादक टपक्‌ धथक्‌, सप्तऋषि, इन्द्रानुचर 
देवगण, दण्ड-नीति द्वारा धर्मपाछक धथकूप्थक्‌, मन॒पुत्र राजा, 
“या च तत्ततवल्पानुसार सृष्टि का वर्णन करने के ढिये पुराण- 
प्रवतेक व्यास के भी टथक्‌प्थक्‌, अवतार होते हैं । इस प्रकार 
प्रति मन्बन्तर के प्रतिद्वापर में वेदव्यास के ७१ अबतार दह्वोते हैं । 
व्यासग्रोक्त पुराणों में जो परस्पर मतभेद उपलब्ध होता है, वह 
तत्तत्कल्प के व्यास द्वारा वणित तत्तत्कालीन बृत्तान्त के कारण 
हे, ऐसा समझ छेने पर पुराणों में फिर किसी प्रकार का विरोध 
इष्टिगोचर नहीं होता | 
वर्तमान रवेत वाराह कल्पीय वैवस्वत मन्वन्तर के २८वें द्वापर 
युग में--जो पाँच हजार वर्ष पूर्व व्यतीत हुआ है--सत्यवती के 
द्वारा पराशरात्मज वेदव्यास का प्राकव्य हुआ | उन्होने वेदों का 
शाखा-विभाग करते हुए वेदान्त ( उत्तर मीमांसा ), शात्र, महा- 
भारत तथा श्रीभागवत की रचना की है । इन शात्रों के द्वारा 
जीवों को स्वाधिकाराजुसार ्रेयशआ्राति का मार्ग ज्ञात होता है। 
दपर से लेकर अद्यावधि उसन्न होनेवाले समस्त धर्माग्रही महा- 
पुरुष, वेदव्यास के मत का आश्रय लेकर ही लोक में घर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष तथा भक्ति, इन पाँचो पृरुषार्थों में से यथायोग्य किसी _ 
एक का प्रचार करते चले आए हैं। 
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सतयुग से द्वापर-पर्यन्त चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रवृत्ति थी, 
अतः तत्कालीन मनुष्य स्वाधिकारानुसार उसकी ग्राप्ति के लिये 
आचरणशील होते थे | सम्प्रति कलिकाल में हरिभक्ति-स्वरूप 


पुरुषाथ द्वारा ही सहज में जीवों को कल्याण-ग्राप्ति हो जाती 


है। इस य॒ग में धर्म के दान-स्वरूप एक ही चरण के अव- 


शिष्ट रह जाने से तप, सत्य तथा दया द्वारा ताइश फल- 


सिद्धि नहीं हो पाती, जिस प्रकार भगवान्‌ के लिये सदस्व 
निवेदन ( दान 3) भक्ति द्वारा हो सकती है | सत्य तथा तज्रतायग 
में, अन्य ऋषियों की ग्रधानता के कारण, उनकी प्रवरतित धर्मे- 
कर्मादि की व्यवस्था और उनके उपास्य देव-मत्स्य, नुसिंह, 
श्रीराम आदि की भक्ति का प्रचार और ग्राबल्य था। कलिकाल में 
तो श्रीमागवत-रचयिता वेदव्यास की ही ग्रधानता से उनके 
अभीष्ट उपास्य, देवाधिदेव श्रीकृष्ण की भक्ति ही परम कल्याण- 
साधक, सवसुलम साधन सिद्ध होती है | 

यद्यपि पुराणों में कहीं-कढीं “कलो देवो महेखरः”, “कलौ- 
चण्डी विनायकोी”, “कलो रामेति कीत॑नम्‌” इत्यादि वाक्यों से 
कलियुग में अन्य देवों की प्रधानता और भक्ति का उल्लेख पाया 
जाता है, तथापि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कलियुग 
कौन-सा है । क्योंकि प्रत्येक मन्वन्तर में अनेक कलियग आते 
हैं | अतः श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवों की प्रधानता एवं 
भक्ति की मदहत्तावाले कल्युग यातो व्यतीत हो चुके हैं, या 
ऋमशः आगे आनेवाले हैं| वर्तमान कलियुग के डिये तो उपर्युक्त 








_अयन से यही निःसन्दिग्ध सिद्ध होता है कि पराशरात्मज, 
सत्यवती-नन्दन भगवान्‌ वेदव्यास ने जीवों के उद्धारार्थ कृपया 
औभागवत की रचना कर श्रीक्ृष्ण-भक्ति का ही उपदेश दिया 
है। महाराज परीक्षित के मुक्तिआपराप्ति-रूप प्रत्यक्ष निदरशन से 
कलिकाल के जीवों के लिये इसके अतिरिक्त अन्य गति नहीं है... 


कलो दश सहस्नेण विष्णुस्व्यक्ष्यति मेदिनीमू । 
तदर्थ जाहवीतोय॑ तदर्घ॑ सर्वदेवताः ॥ द 
मर ... (ब्रह्माण्ड पु० 
इस कथन से भी उक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती है। अथ का 
“कि में दस हज्ञार वर्ष पर्यन्त प्रृथ्वी पर भगवान्‌ विष्णु, पाँच पे 
हज़ार वर्ष पर्येंत भगवती जाहबी का जरू तथा ढाई हज़ार वर्ष... 


पयेन्‍त देवताओं का प्राकव्य रहेगा। इस अवधि के अनन्तर _ 
शनेः<ाने: उनका तिरोभाव होता जायगा।” इसडिये कलिकाल क्‍ 
में विष्णु की प्रधानता और उनकी विशेष उपस्थिति से भक्तिही., 
कर्तव्य-रूप सिद्ध होती है । पे 
_ ऋलिकाल के पूव अन्य युगों में जो मनुष्य वेदोक्त वर्णाश्रम-धर्म _ 
तथा भागवतधर्म का आचरण करते रहे हैं, उन्हें तत्तत्काम- 
नाजुसार त्रिविध फल की प्राप्ति हुई है । इन जीवों में जो स्वधर्मा- 
चरण से स्वर्गादि छोकआ्राप्ति-जल के अभिलाषुक थे, वे कलि 
की समाप्ति पर्यत तत्तक्लोकों में निवास करते हुए तत्तत्सुखों का- 
उपभोग करते रहेंगे | जो वैराग्य ज्ञानवान्‌ दोकर मोक्ष के ढिये... 





जज के 








है 


स्वधर्मानुष्ठान करते थे, वे सांख्य, वेदान्त, योग, शैंव, वैष्णवादि 
शासत्रोक्त स्वाधिकारानुसार मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जो 
निष्काम भागवत-धर्म का आचरण करनेवाले हुए हैं, वे कलि- 
युग के गुण को जानकर उसके दस सहस्न वर्षों में ही भारत 
वर्ष में भक्त्यर्थ वैष्णव कुछ में जन्म लेते रहते हैं। भाग० 
११ स्ऋ०, £ अ० तथा १२ रुकं०, ३ अध्याय के इलोकों से इसी 
कथन की पुष्टि होती है ! 

उक्त इलोकों में प्रतिपादित है कि “जो परमपुरुषार्थ अन्य 
युगों में यज्ञ-्याग, जप-तप, समाधि द्वारा कष्ट-साध्य था, वही 
कलि में भक्ति के द्वारा सुख-साध्य हो गया है। कलि के दोष- 
निधि होने पर भी उसकी इसी भक्ति-विषयक विशेषता के 
कारण देवता भी भारत में वेष्णब-कुल में उत्पन्न होने की अमि- 
लाषा रखते हैं | इस पुण्य भूमि का कुछ ऐसा प्रभाव है कि 
जो मनुष्य इसकी पवित्र-सलिछा नदियों का सतत जरू-पान 
करते हैं, उनके हृदय में प्रायः भक्ति का बीजाइुरोद्धव हो ही 
जाता है ।” 

ब्रह्माण्डपुराण के पूवोक्त वचनानुसार कलियुग में वेद-प्रोक्त 
यज्ञ-भाग-भोक्ता, ब्रह्मा, रुद, गणेश, वसु, आदित्य आदि देवों की 
उपस्थिति केवल ढाई हज़ार वर्ष पर्यन्त ही है। अतः उनकी 
उपासना द्वारा फलूआपि भी उतने ही समय तक संभव है। 
इसके अनन्तर वह महत्‌ कष्टसाध्य हो जाती है। इसी ग्रकार 
जब तक भागीरथी का प्रवाह् और उत्कछ देश में श्रीजगन्नाय- 














र्‌  । 


रूप से भगवान्‌ विष्णु का अवस्थान है, तमी तक कलियुग में. 
बेष्णवों का प्रादुर्भाव और भक्ति द्वारा कल्याण-साधना हो सकती 
है। जिस प्रकार गृहस्वामी के बिना शन्यगृह आगन्तुक व्यक्ति 
के लिये अकिज्चित्कार होता है, उसी प्रकार देवोपस्थिति के 
विना जप, तप, भक्ति आदि विहित साधन भी निरर्थक हैं। अतः 
बरतमान काल में कृष्ण-भक्ति के अतिरिक्त अन्य देवोपासना द्ग्रा 
सिद्धि प्राप्त कर लेना दुःशक्य है। शात्रों के अनेक वचनों के 
अनुसार सम्प्रति कृष्णातिरिक्त अन्य सब देवों का माहात्य 
तिरोभूत हो चुका है, जिससे माहात्य-ज्ञान के विना उनकी भक्ति 
होना भी दुर्लभ हो गया है। श्रीव्ठभाचाये ने स्वरचित करष्णाश्रया _ 
स्तोत्र में यही वर्णित किया है। अतः “को भक्ति' ', “को मक्ति” 
यह उक्ति अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है । क्‍ 
“कि काछ में विशेषतया वेदमाग-बहिष्क्रत-पाखण्ड-पोषक, 

म्लेच्छ, कोलिक आदि अनेक मत-्रवर्तकों की उसत्ति होती. 
है, जिनके आपाततः रमणीय किन्तु अन्तःसारविहीन वाग्जाल..“# 
में फैंसंकर जन-समुदाय अनन्त काल तक निरयगामी ही बना 
रहता है ।” विष्णुपुराण के धर्मोत्तर खण्ड के कथनानुसार कहि- _ 
युग में ऐसे अनेक मोहक पन्‍यों से सावधान रहने की आव- 

_ स्यकता है।. के के ३ कक अर 
. स्कंदपुराण के कथनानुसार “कहि के सर्वोक्ष्ट आद्य दर _ 
सदख्र वर्षों में त्रिविध वैष्णवों की उत्पत्ति होती है। प्रथम वे है, 

जो मनसा, वचसा और कर्मणा कृष्णभक्ति में तछ्ीन रहते हैं । 
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द्वितीय वे हैं, जो सम्प्रदाय द्वारा ( परंपरा-प्राप्त ) वैष्णव धर्म 
का परिपाछन करते चले आते हैं | तृतीय वे हैं, जो वैष्णव कुछ 
में उत्पन्न न होकर भी सदूयुरु के वाक्य पर श्रद्धा होकर स्वधर्म 


( वैष्णव धर्म ) में सम्मिलित हो जाते हैं | मगवदीयता के कारण 


इन त्रिविध भक्तों पर कलि का प्रभाव नहीं पड़ता ।” .जो जीव 
श्रीहरि का आश्रय न लेकर कलि के कुचक्र मत-मतान्तरों में 
ग्रविष्ट हो जाता है, वह अनन्त काल के लिये नरक का दुःख- 
फल ग्राप्त करता रहता है। सांसारिक जन्म-मरण के प्रवाह 
अथवा नरकनदुःख से भगवत्कृपा के विना उसका उद्धार होना 
असंभव हो जाता है। 

यद्यपि पाखण्डअचुर कलि के ग्रभाव से अविच्यत रहकर भक्ति 
द्वारा परम फल प्राप्त करनेवाला कोई विरछा ही होता है, 
तथापि इस दुर्दान्त समय में भक्ति हो एक अनन्य गति और 
श्रेयश्राप्ति का सुलम साधन है । इससे अनन्य भगवच्छरणा-- 
गतिरूप निदु ष माग की अवश्य प्राप्ति हो जाती है । 

कलियुग के आद्य दश सहृस्न वर्षों की ससारता और शेष 
समय की निःसारता ब्रह्मवेबते पुराण में सुन्दर, युक्ति-पूर्ण ढंग 
से निर्दिष्ठ की गई है। वहाँ कलियुग को पुच्छ-सद्धित यव की 
उपमा दी गई है। उसके प्राथमिक दस हज़ार वर्ष यवाकारवत्‌ 
एवं दोष 9२२००० वर्ष यव की सत्तवहीन तुषमात्र पूँछ के समान 
बतढाये गये हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि जिस प्रकार 
यव सत्तवविशिष्ट होते हुए भी स्वल्प, और उसकी पुच्छ विशेष 
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लम्बायमान होते हुए भी सर्वथा सत्त-हीन होती है, उसी प्रकार 
कि का आदिम ( १०००० वे ) समय स्वल्प होते हुए भी सत्तव- 
विशिष्ट, और अवशिष्ट समय अधिक होते हुए भी सर्वथा सार- 
हीन है। यब के अग्रिम भाग में--केवढ तुष की एक तीखी 
नोंक, उसके ऊपरी भाग में तुष और भीतरी मांग में प्रथम क्रमशः 
वरधिष्णु, मध्य में पृण एवं अन्त में--क्रमशः क्षयिष्णु सारमाग 
होता है | इसी प्रकार की स्थिति कल्यिग की भी है। कि की 
/सारता घमग्लानि, ओर सत्त्व-विशिष्टता घर्म-स्थिति तथा घम्म- 
वृद्धि है। कलि के प्रारम्भिक काछ से अद्यावधि घटित घटनाओं 
का सिंहावलोकन करने से यह कथन अक्षरशः चरितार्थ हो 
जाता है। 
यव की तुष-मात्र अग्रिम नाॉक के समान कि की प्रारम्भिक 
'सतल्वता-स्वरूप जब धमग्लानि हुईं, तब धर्मी-स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के स्वधाम पधार जाने पर धर्मराज यधिष्ठिर भी स्वक्रिया- 
शक्तियों के साथ भूतछ का परित्याग कर स्वर्ग चले गये। 
भाग० १ स्क० १६-१७ अध्यायों में वर्णित 'पृथ्वी-धर्म-सम्बादः 
तथा 'कलि-निग्रह”-नामक प्रसड्ों से इस प्रारम्मिक धर्मग्लानि का 
स्पष्ट परिचय उपलब्ध होता है | 
प्रारम्भिक धमंग्ठानि के अनन्तर यव के समान कि में क्रमश 
सत्तत-स्वरूप भागवतधमं--का भी विकास होने छगा। यद्यपि 
यव के उपरितन छिलके के समान कलि में परितः निःसत्तता के 
कारण समय-समय पर घमगलानि होती थी, पर साथ ही साथ 











। १३ 
मध्यस्थ सत्त्व की क्रमिक दृद्धि के कारण घर्म का सर्वथा छोप नहीं 
हो सकता था| इतिहास में यह वह समय है, जब बुद्भावतार के 
द्वारा वैदिक मत का उच्छेद और नास्तिकता का प्रबल प्रचार 
हुआ था। इसके अनन्तर कुमारिर भट्ट, मण्डन मिश्र तथा 
शंकराचायय आदि के द्वारा वैदिक वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा 
से आस्तिकता की स्थापना हुई । कलिकाछ में--यव की अन्तः 
सारता की वृद्धि के अनुरूप यथासमय श्रीविष्णुस्वामी#, 
उनके मार्ग के सात सौ आचाय तथा विल्वमड्गल, रामानुजाचाये, 
मध्वाचार्यादि के द्वारा जीवों के कल्याणा्थ भागवत-घधम की बृद्धि 
ओर उसका प्रचार होता रह्ा है। यह समय कलि के दो हज़ार 
से चार हज़ार वर्षा के आस-पास का माना जा सकता है। 

यवाकार कछि का सच्विशिष्ट मध्य भाग उसके ७४०० वर्षों 
के अनन्तर ५००० वर्षों तक माना जा सकता है। इसमें भी 
अधिक सत-सम्पन्न मध्य भाग तो ५००० वर्षों के भीतर ही हो 


सकता है। कलि के ५ हज़ार वर्ष पूर्ण हो जाने पर यवाकाखत्‌ 
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# विष्णु स्वामी का समय वि० सं० से ६०० वष पूर्व माना 
जाता है । विक्वमंगल भगवदाज्ञानुसार योग द्वारा वल्क्षमाचाय्य के 
समय तक स्थित रहे, ऐसा प्रसिद्ध है । 

कुमारिल भट्ट, मण्डनमिश्र तथा शंकराचार्य का समय नवमी 
शताब्दी के झास पास माना जाता है। रासानुजाचाय का समय 
झनुमानतः एकादश शताब्दी हे। व्लभाचार्य का समय सोल्चइवीं 
शताब्दी है। मध्वाचाय का समय तेरहवीं शवाब्दि है । 
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उसकी सक्त-हीन स्थिति का क्रमशः ग्रारम्भ होने छगता है। 
अन्ततोगल्वा क्रमशः सत्त-हीनता की बृद्धि होते-होते कलि के दस 
हज़ार वर पूर्ण हो जाते हैं, और अन्त में यव की पुच्छ के समान 
सार-हीन उसका अन्तिम अधिक समय अवशिष्ट रह जाता है। 
कलि के इस सार के बृद्धि-हास के अनुरूप घमं-मक्ति का मी बृद्धिन्‍ 
हास होता है, ओर अन्त में पुरछ-स्वरूप कलि के प्रारम्भ होते ही 


धम, कर्मादि का सर्वथा छोप हो जाता है। इस समय को पुराणों 
में “घोर कलि-काल” कहा गया है| 


कलियुग और श्रीवक्षमाचार्य के समय की तुलना करने से 





सुस्पष्ट विदित होता है कि आचार्य-चरणों का प्रादुर्भाव ऐसे 


समय हुआ था, जब कलहि के सक्त-विशिष्ट मध्य भाग का प्रारंभ 
हो चुका था। संबत्‌ १५३८ में श्रीवक्ठभाचाय का प्रादुर्भाव है। 
सम्प्रति (सं० १९९७ में ) बछभाचार्य के ४५७५ और कहलि के 
५०३४ गताब्द होते हैं। कलि के गत वर्षों में वकुभाचाये के 
गताब्द घटा देने पर ४५७९ वर्ष निकलते हैं, जो वल्लभाचार्य के 
प्राकल्य समय कछि के गताब्द थे। इस समय को हम यवाकार 
कलि का पूर्ण सत्त्त-विशिष्ट मध्य भाग कह सकते हैं। 
वेद-शाखानुसार जीवों को भक्ति के द्वारा कल्याण-मार्ग पर 
आरूढ़ कराने के लिये कलियग का ऐसा सर्वोत्तम समय मगवद्दे- 


दनानलावतार, जगदूयगुरु श्रीवक्ठभाचार्य के अतिरिक्त अन्य किसी 
आचाय को समधिगत नहीं हुआ । परम भागवत कृष्णचैतन्य- 


महाप्रभु, हिंदी-काव्य-सूय सूरदासजी तथा रामचरितमानसकार 
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तुढ्सीदासनी आदि जो भगवद्धक्त महानुमाव इस समय प्रकट 
हुए थे, उन्होंने भी भक्ति रूपी छुरसरित्‌ के पुण्य प्रवाह से समस्त 
भारत को आप्लावित कर दिया था। कलि में ऐसा सर्वोत्तम भक्ति 
के अनुकूल समय न तो पुनः प्राप्त ही हुआ है, और न होगा। 

कलि के मध्य भाग पाँच हजार वर्षो के पूर्ण हो जाने पर संग्रति 
उसकी सत्तव-हीनता इष्टिगोचर होने छगी है, जिससे धर्म, 
कम, भक्ति आदि सत्कार्यों का क्रमिक हास होने छग गया है। 


इसी प्रकार हास होते २ दशा सदइस्र वर्षों के व्यतीत हो जाने पर 


इनका सवेथा छोप हा जाना है। 

पुच्छ-सरूप, सवथा सत्त्रद्वित कलि के शेष समय--- 
घोर कलि-काढ --की परिस्थिति के विषय में समस्त पुराणों 
का ऐकमत्य है। वहाँ लिखा है कि दस हज़ार वर्षों के अनंतर 
पुष्करअयागादि तीय, गंगा-यमुना आदि पवित्र नदियाँ, अयोध्या- 
मथुरा आदि सप्तपुरियाँ, तथा गोवर्धन आदि पवित्र शेंछ, मूतल 
में अन्तहिंत हो जाने के कारण मनुष्य-दृष्टि से ओझल हो जायेंगे । 
तीथ-स्पलों में राक्षस-प्रकृति, पशुवदाचरणशील मनुष्यों तथा दुष्ट 
जन्तुओं का निवास होगा। और अर्थ, काम की प्रबल्ता से धर्म- 
व्यवस्था के सर्वथा तिरोहित हो जाने पर पाप का पूर्ण साम्राज्य 
होगा &। अंत में भगवान्‌ कल्कि-स्ररूप से अवतार लेकर जब 

क इस समय भी तीथ्थ-स्थलों में पापाचरण-पूर्ण परिस्थिति, 
गंगा, यमुना आदि की प्रवाहमन्दता, धर्म के अति उंदासीन शल्लोक- 
रुचि, आदि भाविनी परिस्थिति के सूचक प्रत्यक्ष अमसाण हैं | 
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पुनः घम-संस्थापना करेंगे, वह समय कृतयुग का प्रारंभिक काढ 
माना जायगा | 
कलि-विषयक, कर्तव्यबोधक उक्त शा्र-बचनों के अध्ययन से 
यह निर्विवाद निर्णात होता है कि कहिमें नृपति चक्रवर्ती महाराज 
युधिष्टिर के राज्य-समय के बाद दश सहस्र वर्ष पर्यन्त ही भूतढ 
पर भगवद्धक्तों का ग्राकव्य होता है । इसके बाद का समय साधु- 
उरुप तथा सत्कार्यों के अनुगुण नहीं रहता । यज्ञ-याग, जप-तप, 
योग-समाधि आदि के अकिंचित्कर हो जाने से एकमात्र भक्ति 
: ही कल्याण-प्राप्ति का साधन अवशिष्ट रह जाता है। अतः ऐसे 
समय सर्वतोभावेन श्रीहरि का ही आश्रय ऐहिकामुष्मिक फल- 
 श्रद सिद्ध होता है। द 
कलियुग में भक्ति ही जब एक परम पुरुषार्थ माना गया है, 
तो वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म का आचरण न कर पाने पर भक्तों को 
शाल्रोक्त प्रत्यववाय छगता है या नहीं ? यदि लगता है, तो 
भक्ति की परम पुरुषार्थता कैसी ? ओर, नहीं छगता है, तो क्यों ! 
क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि शात्रोक्त धम चरण-हीन पुरुष को 
अवश्य प्रायश्चित्त की ग्राप्ति है | इत्यादि शंका का समाधान वेद, 
गीता, भागवत-सिद्धांतों के पर्याछोचन से सहज ही हो जाता है। 
. ऋलियुगी जीवों के उद्धाराय--शुकाचार्य द्वारा संग्राप्त निगम- 
. कल्पतरु के फलू-स्वरूप--सर्वशास्तर संदेहवारक श्रीभागवत, के 
११ स्क॑०, ५ अध्याय में वर्णित है कि “जो मनुष्य सर्वात्मभाव 
.... से सर्वपरित्याग-पूरवक शरणागत-बत्सछ भगवानमुकुन्द की शरण 
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अहण कर लेता है, उसके लिये कोई भी छौकिक, बेदिक कतेव्य अब- 
शिष्ट नहीं रह जाते | वह देव, ऋषि, पितर आदि किसी का भी 
किंकर तथा ऋणी नहीं रहता । क्योंकि सवेमूछभूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के प्रसन्न हो जाने पर तदंश रूप समस्त देवादिक परित॒प्त हो 
जाते हैं, और भगवत्परिचर्या में यावन्मात्र कतंन्यों की परिसमाप्ति 
मानी गई है। उक्त प्रसंग में मगवस्कथा के श्रवण, मननादि द्वारा 
पूर्ण अद्वोपत्ति के अनन्तर जब तक पूर्ण छोक-विरक्ति न हो जाय, 
तभी तक भक्ति के अधिकारी को लौकिक, वेदिक, कर्तव्यों की आब- 
ज्यकता का उल्लेख किया है | 

“पूर्ण भक्त और विरक्त हो जाने पर मनुष्य को फ़िर कोई 
बंधन नहीं रहता । पूर्णतया ज्ञाननिष्ठ, निरपेक्ष, विरक्त, भक्त 
अखिल आ श्रमों को सचिह परित्याग कर स्वच्छन्द विचरण कर 
सकता है।” इस त्कार के शात्र बचनों से सिद्ध है कि 
पूर्ण भक्त को जब किसी ग्रकार का बन्धन ही नहीँ है, तो 
उसे कर्म न करने पर प्रत्यवाय भी कैसे छग सकता है । हाँ, साधन 
दशा में इन सब धर्मो' का यथाशक्थ अनुष्ठान करना परमा- 
वस्यक है। 

यद्यपि वेदप्रतिपादित वर्णाश्रमघर्म का परिपालन आवश्यकीय 
है, तथापि भक्त यदि कलि के प्रभाव से उसका यथावस्थित- 
आचरण नहीं कर पाता, तो उसमें उसका दोष नहीं है। 
क्योंकि वह दोष-परिहाराथे भक्ति का आश्रय लिए हुए है। भक्ति 
निष्काम कर्मानुष्ठान अथवा सर्वकमसंन्यासपूर्वक भगवन्निष्ठता से, 
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उस्करपलाशबत्‌ निलेप इत्ति हो जाने पर भगवद्भक्त को कोई 
अत्यवाय बाधक नहीं होता । रही बात भक्ति की परम- पुरु 
पारथता की, सो कल्यृग में यही सर्वश्रेष्ठ है यह हम पूर्व में 
सविस्तर वर्णन कर आये हैं।... 
उपर्युक्त शात्र बचनों से-भक्तों के असदाचरण की कोई 
गणना नहीं, वे चाहे जो कर सकते हैं, उनके लिये ऐसा करने 
पर कोई दोष-निर्देश या दण्ड-विधान नहीं है। इस प्रकार के 
_अइनों का समाधान यह है कि जो अनन्य, भगवन्निष्ठ भक्त हैं, वे 
बुद्धि-पूवंक अशाञ्रीय अनुष्ठान अथच किसी प्रकार का निषिद्वा- 
चरण काछत्रय में भी नहीं करते। यदि ऐसा कोई कर्म उनके 
डरा सम्पादित भी हो जाता है, तो उसमें वे निमित्त और 
_भगवदिच्छा प्रधान कारण होती है | यदा-कदा च मगवदिच्छा से 
अरित होकर किसी दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जानेवाले भक्त का दोष 


भगवान्‌ स्वयं निवारण कर देते हैं | 
“इखरः सर्वभूतानाम्‌'” इत्यादि गीता के इलोकों में ईइबर को 

: सके चराचर-प्रेरक बतढाकर उसकी शरणग्राप्ति से ही दोष 
. की निवृत्ति कही गई है। भगवान्‌ कृष्ण ने यह सोचकर कि मेरे 
उक्त कथन से अजु न मदतिरिक्त किसी अन्य इश्वर की कल्पना 
नर बेठे, उन्होंने अग्रिम इल्ोक में स्फुट आज्ञा-प,्रदान की है 
कि-है अर्जुन ! तू मदेकचित्त, मद्भक्त एवं मदर्थ सर्वकर्मसमपर्य, 

: होकर मुझे नमस्कार कर । मैं प्रतिज्ञा-पूपेंक कहता हूँ कि--प्रिय 
होने के कारण तू अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। सर्व धर्मो का 
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परित्याग करते हुए मेरी शरण ग्राप्त कर लेने पर में समस्त पापों 
से निःसन्देद तुझे मुक्त कर दू गा।” इत्यादि बचनों से सर्वात्म- 
भाववाले भक्त को कोई पातक बाघक नहीं होता, यह सिद्ध होता है। 

“अप चेल्सुदुराचारो” इस गीता के इछोक से तो यह भी 
विज्ञात होता है कि--अतिशय दुराचारी भी प्रुष यदि अनन्य 


: भक्त होकर भगवद्धजन में प्रवृत्त हो जाता है, तो वह दुराचारी 


नहीं, अपितु साधु पुरुष है ; क्योंकि अब वह सन्मार्ग पर आरूढ़ 
हो रहा है | इस भगवद्वाक्य से जब भक्तिशील पुरुष के दुराचरण 
भी अनिर्वाच्य हो जाते हैं, तो पूर्ण भक्तों को अ्त्यवाय-प्राप्ति की 
फेल्पना भी नहीं की जा सकती ! 

' जपादमू भजतः ब्रियस्थ” ( भ्ाग० ११ स्कू० ५ अ« ) 
इस श्लोक पर व्याख्या करनेवाले सभी विद्यनों का यही एक मत 
है कि “परात्यर सगवान्‌ श्रीढरि हंदयसन्निविष्ट होकर अनन्य भाव 
से स्वकीय चरणारविंदों का सतत आश्रय लेकर भजन करनेवाले 
अपने प्रिय भक्त के ज्ञान-पर्गऊ किंवा अज्ञान-प्‌र्गक किये हुए 
समस्त विकर्मों को--उन्मूल्ति कर देते हैं ।” क्योंकि कर्माकर्म 
विकर्मो की ब्रह्मा्पणता होते रहने के कारण भक्त पर उनका 
उ& भी उत्तरदायित्व न रहने से वे सब अग्नि-ज्वाला में शुप्के- 
न्धन के समान भक्ति में भस्मीमूत हो जाते हैं। अतः पृवकथित 
भक्त का दोषभाक्‌ न होना स्वतःसिद्ध है । 

यह तो हुई पूर्ण प्रपन्न भक्त पुरुषों की परिस्थिति, पर जो 
साधनभक्ति में परिनिष्ठित हैं-भक्ति-सोपान के आरुरुक्ष 











--उन्‍्हें 
चरण करना चाहिये। क्योंकि उन्हें विहित कर्मादि का यथोक्त 
सदसत्फल अवश्य भोगना पड़ता है | 

“ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा भक्तियोग का अनुष्ठान करनेवाले 
किसा पुरुष से यदि असावधानी किंवा प्रमाद से कोई विगहिंत 
कम हो जाय, तो अलुष्ठित योग द्वारा ही उसे उसको भस्म कर 
झलनो चाहिये। ग्रायश्चित्तादि अन्य प्रयत्नों के करने की ञ्से 
आवश्यकता नहीं होती।” यह कथन मध्यमाधिकारी के डिये 
चरितार्थ होता है । मागबत के “यदि कुर्यात्ममादेन थोगी कर्म 
विगर्डितम्‌, योगेनेव दहेदंहो नान्यच॒त्नं कदाचन।” इस इछोक का 
यही सारांश है । 3 

प्रसंगोक्त इन शाख्र-अचनों की संगति से यही निष्कर्ष निक- 
लता है कि--भगवद्भक्त शास्र-मर्यादा के विरुद्ध कदापि आचरण 
नहीं करते | यदि भगवस्पेरणा से उनके द्वारा कोई शाख्र-विरुद्ध 
कम हो भी जाता है, तो अनासक्ति के कारण उसका दोष उनको 
नह छगता, भगवान्‌ उसे सवंथा निन्नत्त कर देते हैं। «मग- 
वदिच्छया सम्पादित भक्त के सदसत्कर्मों में प्रभु का कौन सा 
अभिप्राय अन्तर्हित है” यह जब योगियों को भी दुल्षैय है, तो 





साधारण कोटि के जीवों की कथा ही क्‍या ? 


रत प्रकार शाल्लीय विवेचन से कलियुग में भक्ति की मुख्यता, 
सवश्चुउ्भता एवं निश्चितफलदातृता सिद्ध होती है । भक्तिनिष्ठ 
पुरुष वेद-शास्रोक्त, सनातनसदाच रस्वरूप वर्णाश्रमधर्मो' का 
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यथाशक्य आचरण करते हुए समय-गति को देखकर निष्काम 
भक्तियोग के अनुष्ठान में ही अहर्निश तत्पर रहते हैं। कलि के प्रभाव 
से यदि उनके धर्माचरण में किसी प्रकार की न्यूनता अथवा अश- 
क्यता आकर उपस्थित होती है, तो भगवदनुग्रह् से उनके दोषों 
की निवृत्ति हो जाती है। भमगवदीय जन “<ख़रेच्छा से ही समस्त 
कर्मो' का सम्पादन हो सकता है” इस प्रकार के ज्ञान द्वारा, कृत 
कर्मो' के फल में अनासक्ति रखते हुए सर्वतोमावेन ग्रमुपरायण 
ही रहते हैं | द 

प्रस्तुत प्रकरण के “आपादचूड” पर्याछोचन से इृदमित्थतया 
यह निर्धारित होता है क्षि--इस युग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही देव, 
उनकी भक्ति ही परम पुरुषाथेरूप कतव्य और श्रीमद्भागवत ही 
क्॒तेग्यवोधक झात्र है। कलि के आद्य दश सदस्न वर्षो में बहु- 
लता से वेष्णव जीबों का प्रादुर्भाव होतेरहने के कारण उनके 
कल्याणपथ-ग्दर्शनाथ भगवान्‌ भक्तिप्रचारक आचार्य रूप॑ में 
यथा समय प्रकट होकर धमेस्थापना द्वारा अधमे नाश करते हुए 
वास्तविक ज्ञान ज्योति से विश्व को आलोकित करते हैं । 

'सम्प्रदाय-प्रदीप' के श्रीविष्णुस्वामी-स्नेह-परिपूर्ण 
पात्र, श्रीविल्वमद्भल-बति का, श्रीव्ठभाचार्य- 
प्रज्जलित दीप-शिखा-स्वरूप हैं। भक्ति- 
सार्गीय पथिकों का “अज्ञानान्धकार 
निवतक” अथम ग्रेकरण 
समाप्त 














( श्रीविष्णास्वामि चरित ) 

. धमराज युधिष्ठिर के स्वगरोहरणानन्तर महाराजा परीक्षित के 
समय जब कलि के प्रारम्भ में धर्मजछानि हुईं थी, तब उन्होंने कहि 
का निग्रह कर पुनः धामिक-मर्यादा की स्थापना की थी। जिससे 
भगत ग्रजा पूववत्‌ धर्माचरण में तत्पर हो गई । कुछ काल बाद 
कलि ने परीक्षित पर ही अपना प्रभाव डाला, जिससे मदान्ध होकर 
“ड महदतिक्रमण का गुरुतर अपराध कर बेठे, इसी के दण्ड... 
स्वरूप ऋषिकुमार द्वारा उन्हें शाप श्राप हुआ। यथपि ब्रह्म- 
शाप निरथक नहीं जा सकता था, तथापि गर्भ में स्वयं भगवान्‌ 
ने जिसकी रक्षा की हो, उस हरिदासवर्थ्य महाराज परीक्षित 
के किसी प्रकार का अकल्याण भी नहीं हो सकता था। “नमे 
भक्त: प्रणश्यति” इस भ्रतिज्ञानुसार भगवान्‌ ने राजा को निमित्त 
बनाकर जीवों के कल्याणाथ शुकाचार्य द्वारा श्रीभागवत का 
3 औराया। जिसके फलस्वरूप सप्ताह-अबण से परी- 
क्षित को भगवत्मद की ग्राप्ति हुईं, और भागवत-प्रचार से कहि- 
काल में पुनः भक्ति की भागीरथी बहने छगी। क्‍ क्‍ 

भागवत-माहाह्म्य' के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि--द्राविड क्‍ 
देश में भक्ति की उत्पत्ति, कर्णाठक में उसकी वृद्धि कचित्‌ २. ' 


त् 


जल बज 
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महाराष्ट्र में उसकी प्रवृत्ति और गजर देश में उसकी जी्- 
अवस्था हुई है। यद्यपि भक्तिमार्गीय किसी आचायें की उप- 
स्थिति विना उच्च समय भक्ति पुष्पित और फलित नहीं हो सकती 
थी, तथापि कलि की विशेषता के कारण उसका सर्वथा नाश भी 
नहीं हो सकता था। इसीसे कलियग के श्रारम्म के प्रायः २७५०० 
वर्षो' के व्यतीत हो जाने के बाद भक्ति के उद्धार एवं प्रचार का 
पुंनः स्वण संयोग आया | 

उस समय स्वकीय घममय शासन से ग्रस््यात एक क्षत्रिय 
राजा द्वाविड देश में राज्य करता था । उसके राज्य-सूत्र का 
संचालक परमग्रसिद्ध एक ब्राह्मण मंत्री था, जो अपनी प्रतिभा और 
नीति-पटुता के लिये विश्व-विख्यात था। उस ब्राह्मण मंत्री के यहाँ 
कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पिता ने 
अपने पुत्र का नाम “विप्णुस्वामी? रक्‍्खा # | 

. विष्णुस्वामी शुक्ल-पक्ष के कलानिधि के समान धीरे-धीरेबढ़ने 
लगे | मगवद्धिभृति-स्वरूप होने के कारण क्रमशः उनमें समस्त 
गुणों का प्रकाश होने लगा। वे जिस प्रकार स्वरूप-सौन्दर्य में 
ठुसुमायुधोषम थे, उसी प्रकार वेदाथविद्या में चतुर्मंख और 
बुद्धि-चातुय में सुर-गुरु की समकक्षता को प्राप्त करने ढगे थे | 
“यो यदंशः स त॑ भजेत्‌” इस वाक्य के अनुसार ईख्र-मक्ति में 








. # विष्णु स्वामी का समय विक्रम संवत्‌ से ६०० वर्ष पू॑ माना 
अया है। 











* र्‌्ट 





तो बह अनन्यही थे | यज्ञोपवीत-संस्कार के अनन्तर विष्णुस्वामी 
को विद्याध्ययन कराया गया | उन्होंने गुरुकुल में गुरु-झुश्रषा और 
सतताभ्यास से कुछ समय में ही वेद-उपवेद, इतिहास, पुराण- 
.... उपपुराण, स्मृति, वेदान्त, सांख्य, योग आदि समस्त शब्द-साहित्य 
का रहस्यनज्ञान अधिगत कर डिया | शाञ्रीयज्ञान एवं सर्वतोमुखी 
... प्रतिमा में वह द्वितीय वेदव्यास के समान माने जाने लगे। 
। _भूतल पर जब देवी सृष्टि के जीवों का उद्भव होने छगता 
... है; तब भगवान्‌ विष्णु भी अंश अथवा विभूति-रूप से अब्तार 
.. हछेते हैं। मेढीस्तम्प का आश्रय लेकर जिस प्रकार बलीवर्द 
: घूमते हैं, उसी प्रकार उस भगवद्धिभूति का आश्रय लेकर 
भगवदीय जीव स्वकतंब्य-परायण बनते हैं | कलिकाल में उत्कल- 
देशस्थित पूर्ण पुरुषोत्तमस्वरूप भगवान्‌ जगदीश के अंश से 
भक्तिप्वर्तक चार संग्रदायों के आचायों का प्राकव्य होता है ।” 
... इत्यादि पद्मपुराण के वचनाजुसार भक्तिस्थापना के हिये 
... भगवान्‌ रृष्ण सर्व प्रथम विष्णुस्वामी के रूप से अबतरित हुए । 
विष्णुस्वामी के अधीतविद्य एवं योग्यवय हो जाने पर एक 
दिन उनके मन में सहसा विचार हुआ कि-मैं किस प्रकार 
अपने पिता से अधिक ग्रस्यात हो सकता हूँ । इस समय मेरे 
पिता के समान न तो अन्य कोई नपति का कृपा-ात्र मंत्री ही है, 
“ओर न इस राजा के समान कोई भारत-प्रसिद्ध भूपति ही कि 
अतः राजसेवा द्वारा इस महत्त्वाकांक्षा 
... इसके ढिये तो मुझे किसी सर्वोत्कष् देव की उपासना 


















श्र 


चाहिये। यद्यपि सम्पत्ति में कुबेर सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, तथापि 
उनकी अपेक्षा इन्द्र, इन्द्र की अपेक्षा रुद और रुद्र की अपेक्षा उनके 
पितृ-स्वरूप ब्रह्मा ही उच्चतम हैं | अह्मा भी भगवान्‌ नारायण के 
नामिक्रमल से उद्भूत है, अतः सवपिक्षया यद्यपि नारायण ही 
उत्कृष्ट देव सिद्ध हो सकते हैं, परन्तु मत्स्य, कृम आदि अबतारों में 
वह भी किसी अन्य देव का भजन-मनन करते हुए, श्रतिगोचर 
होने के कारण साधारण कोटि के परिज्ञात होते हैं। अतः 
निश्चय नहीं किया जा सकता कि-देवाधिदेव कौन है? इस 
प्रकार विचार-सागर में डबते-उतराने बिष्णुस्वामी क्लिसी प्रकार 
का निश्चय न कर सके। बहुत कुछ ऊद्दापोद् के बाद उन्होंने 
अन्त में यह निर्धारित किया कि-सर्वशात्रों में वेद, वेद में उप- 
निषद्‌ और उपनिषदों में बृइदारण्यक् को गणना उच्च कोटि में 
है। अतः तञ्मतिपादित सर्वेश्वर ही मेरा उपास्य देव हो सकता है | 

' दृहदारण्यक ४ अ०, ४ ब्राह्मण में “स वा एब महानज आत्मा 
स्वस्य वशी” से लेकर “स सेतुर्बि>रण एपां छोकानामसंभेदाय” 
इस वाक्य पयन्त ईइ्र की सर्वेश्वरता का यथावत्‌ वर्णन है | अन्य 
_ डपनिषद्‌ भी सत्यकाम, सवज्ञ, सर्वव्यापी, अचिन्त्यानन्त-शक्ति, 
भक्तवत्सलछ, कृतज्ञ इत्यादि विशेषणों से उसी पर्रह्म जगदीखर 
का ग्रतिपादन करते हैं। यद्यपि अरूप एवं अनाम होने के कारण 
उस ब्रह्म की न तो भक्ति से सेवा ही हो सकती है, और न कीर्तन 
ही, किन्तु जो कुछ भी हो, राजसेवक के समान उस सर्वेश्वर की 
यथोपलब्ध साहित्य-सामग्री-संभार से अनन्य भक्ति पूर्वक परिचर्या 








का 


' “ लननंन्‍-न्‍पमबाऋक- ४4. ६ ५०-४० 
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करना ही मेर परम कत्तंब्य है। स्वज्ष, भक्तवत्सछ करुणा- 
परुणाल्य वह इंख़र मेरी सेवा से सन्त॒ुष्ट होकरअवरंय अपना 
साक्षात्कार कराएगा। इस प्रकार का इृढ़ निश्चय कर विष्णुस्वामी 
ने सुन्दर मन्दिर में सेवोचित मस्त उत्कृष्ट बस्तु और साधनादि 
एकत्रित कर महाराजोपचार से ईख़र की सेवा का प्रारम्भ कर 


दिया | वह बड़ी भक्ति, भावना ओरे श्रद्धा के साथ ग्रातः काल से 
लेकर सायंकाल पर्यन्त भगवान्‌ की परिचर्या करते हुए ध्याना- 
वस्थित रहने छंगे | यद्यपि विष्णुस्वामी की अनन्य भक्ति और 
सेवा-क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, तथापि ईइर उसे 
अंगीकार नहीं करते थे | उनकी वह सब सेवा-सामग्री अनंगीकृत 
और अनुपभुक्त अवस्था में ही पड़ी रद्द जाती थी। जिसे देखकर 
विष्णुस्वामी को हार्दिक पश्चात्ताप होने छगा। 

रस अरकार कितने ही दिनों तक मानसिक परिताप उठाते. 
रहने के बाद एक दिन विष्णुस्वामी ने भगवत्साक्षात्कार न हो 
जाय, तब तक के डिये अन्न-जछ के परित्याग का दृढ़ निश्चय 
कर लिया | वह प्रतिदिन भगवस्सेबा तो यथावत्‌ ही करते थे, पर 
अस्वीक्ृत-नेवेध्ध को जलाशय में विसर्जित: कर निराह्मर ही रह 
जाते थे। इस प्रकार छह दिन लगातार उपवास करते रहने पर 
भी इंख़र ने उनकी सेवा अंगीकार नहीं की । भक्तवत्सछ भगवान्‌ 
किंचिन्मात्र भी द्रवीभूत नहों हुए । "का आआ , 
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इनके नष्ट होते ही ग्राण-प्रयाण का उपक्रम होने छुग जाता 
है।” इस शाख्रवचन के अनुसार यद्यपि सतत छह दिनों 
तक अन्न-जल ग्रहण न करने से विष्णुस्वामी के कलेवर में 
'शिथिलछता और प्राणों में पूर्ण विकुछता आ गई थी तो भी उन्होंने 
अपना विचार परिवर्तित नहीं किया । वे उसी प्रकार श्रद्धालु एवं 
सेवापरायण बने रहे । कायिक दोषों को उपवास से मस्मकर सेवा 
द्वारा सबज्ञ कृपाहु परमेश्वर को प्रसन्न करने की इढ घारणा 
रखते हुए विष्णुस्वामी ने यथावत्‌ सेवा-क्रम जारी रक्‍खा | 
परंतु इस पर भी उन्हें भगवत्कृपा ग्राप्त न हुई । अंत में उन्होंने 
अग्नि-प्रवेश का भी विचार बद्धमूछ कर लिया। सप्तम दिवस 
यथासमय सर्व-विध भगवत्परिचर्या कर मंदिर के कपाट बंद 
कर वे बहिःस्थित होकर भगवद्भजन में संडीन हो गये । 

इस प्रकार विष्णुस्वामी के इढ़ आग्रह और भक्ति से आकृष्ट 
होकर अन्त में भगवान्‌ को दयाद होना पड़ा । वे अपने परिकर- 
सहित मन्दिर में प्रकट होकर सेवार्थ सम्पादित सामग्री का समग्रेम 
उपयोग करने रंगे । इसी समय भजनानन्दनिमग्न विष्णुस्वामी 
के मन-मन्दिर में अछोकिक प्रकाश हुआ, और उनकी 
आत्मा में आनन्द की घारा बहने छगो। मगवद्येरित होकर 
उन्होंने जो मन्दिर का कपाठोद्घाटन किया, तो सन्मुख ही 
दशनीयतम, शान्त, मनोमोहक मभगवत्स्वरूप का साक्षात्कार 
किया। “सन्तं वयसि कैशोरे” इत्यादि श्लोकों में जिस प्रकार 
अग्रवद्धप्रह का वर्णन है, उसी प्रकार किशोराकृति वेणुवादन- 
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तत्पर, नवीननीरदश्याम, टगार-मण्डित, रस-मूर्ति, मनोरम- 
: त्रिभंगललिताक्नति भगवान्‌ के भव्य खरूप के साथ ह्दी 
वाम-दक्षिण-माग-स्थित, तप्तछुबणेवर्ण-घारिणी, वयोरूपगुणोपेत 
श्री-रूपिणी दो देवियों के भी नयनामिराम दशोेन कर विष्णु 
स्त्रामी कृतकृत्य हो गये, आज उनकी चिर-संचित अभिलाषा 
फलवती हुई । क्‍ क्‍ 
भगवद्दरन से प्रसन्न-मन होकर विष्णुस्वामी अंजलिबद्ध हो 
भगवान्‌ से प्रार्थना करने छंगे | भगवन्‌ | स्वकीय शाद्ष-ज्ञान के 
अबुसार में आपको उपनिषञ्रतिपादित, निगुण, अनाम, अरूप, 
सर्वेख़वर न मानकर सगुण-स्वरूप से मान रहा हूँ। यदि आप 


शाल्नवचनों से अपनी परात्परता सिद्ध कर सके, तो मैं आपको 
श्रद्धा पृवक प्रणाम कर सकत 


| हूँ | प्रभो | क्‍या मैं यह जान. 
सकता हूँ कि आपने मेरी सेवा को अंगीकृत किया है ! 


: विष्णुस्वामी के अनन्य भाव-बोधक इन वचनों को सुनकर 


भगवान्‌ स्मित-पृवंक कहने छंगे--सौम्य ! यदि मेरे सित्रा तुम्हारा. 
कोई अन्य सर्वेख़र है, तो उसमे उपस्थित होकर तुम्हारी इस 
सेवा का अगोकार क्यों नहां किया £ यदि मैंने चोरों से 
इस सम्पादित सामग्री का उपभोग किया है, तो क्या मुझे तुम 
उस इंख्र के द्वारा दण्ड नहीं दिल्या परत; इनसबबातों से... 
एुन्हीं विचार कर सकते हो कि--में कौन हूंह . .#.. न 
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कृपया मेरे संशय को छिन्र करते हुए आप अपने अछोकिक 
माहात्य का परिज्ञान कराइये, जिससे आप के सित्रा अन्य में 
इज्रत्व-बुद्धि दूर होकर आपमें ही छुछढ़, सबंतोधिक स्नेह की 
उत्पत्ति हो जाय 

विष्णुस्वामी के इस कथन को छुनकर भगवान्‌ ने कहा-- 
सोम्य | में | सवखर हूँ। “कृष्णो>य साक्षाद्‌ ब्रह्म”, “कृष्णो वे 
परम देवतम्‌” “कृषिभवाचकः शब्दों णश्च निद्ग तिवाचकः। 
तयोरेंक्य॑ परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधायते ।” इत्यादि अनेक श्रतियाँ 
मेरे ही सर्वेस्वरत्व का प्रतिपादन करती हैं । शात्र, पुराणआदि 
सभी ग्रमाण-स्वरूप अंथ इस विषय में एकमत हैं । ब्हद्वामन- 
पुराणोक्त भूगु ऋषि ओर ब्रह्माजी के एतद्विषयक संत्राद से भी 
इसी का समथन होता हैं । वह इस प्रकार है-- 

एक समय सुर-ज्येष्ठ ब्रझ्माजी ने ऋषियों के समक्ष अपने 
पुरातन वृत्तान्त का वर्णन करते हुए कहा कि--ब्रजगांपिकाओं की 
चरण-रेणु-आप्ति के लिये चिरकाढ तक तपश्चर्या करने पर मो मुझे 
उसकी प्राप्ति नहीं हुई | पितामह के कथन को सुनकर झूगु ऋषि 
ने सादर प्रइन किया--भगवन्‌ अह्षण्य देब् | छोकविश्रुत अन्य 
भक्तों की चरणरज की कामना न कर आपने जो साधारण गोपि- 
काओं की पद-रज-प्राप्ति की कामना की इसमें ऐसा क्या रहस्य 
ओर महत्त्व है ! कृपया आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। 

इस परन को छुनकर ब्रह्माजी ने श्रतियों की परम रहस्य रूप, 
कथा का गआरनस करते हुए कहा | ऋषिवर | ब्रजगोपिकाएँ लोक- 
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अफ बम. 








मायातिगामी, अक्षर ब्रह्म अवशिष्ट र्‌ह गया था | यही अक्षर 


ध्छ 


नामक छीछाछोक है। उस लीलामय छोक में सवंदा वि हरण- 


कक आनन्द-मात्रकरपादमुखोदरा, रस-स्वरूप, 
| समस्त श्रुतियाँ ने स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न _ 
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भगवद्दाणी को सुनकर श्रुतियों ने प्रार्थना की-- भगवन्‌ | 
आपके नारायण आदि समस्त सयुण स्वरूप तो हमें ही की 
पर आपके वाड्मनोगोचरातीत होने पर भी परम भागवतों भे 
द्वारा अडभूत, परमानन्दमय निर्गण स्वरूप की दर्शनाभिलाषा 
हमारे हृदय में जागरूक हो रही है | यदि आप हम पर प्रसन्न... 
हैं । तो हमें आपके उस स्वरूप के दर्शन होना चाहिए | के 
अ्रतियों की इस प्राथना को उनकर श्रीहरि ने अनुग्रह गा 


अनुभवैकवेय ! 
_अजुमवकबेद, प्रकृति से पर, निर्गण, अक्षर ब्रह्मस्थित, अतिशय- 


न्फ पर उस नित्य इन्दावनधाम के उन्हें दरान कराये | 
_>त उग् स्थछ में निखिल कामदुह, तरु-छता-परिवेष्टित निकुजों... 


चड 








क्‍ रे 
में पारस्परिक विरोध-भाव को त्याग कर समस्त ऋतुएँ सर्वदा 
उपस्थित रहतो थीं। उनकी मनोहर रचनाओं का विकास पत्र- 
पत्र और पुष्पगुष्प पर इृष्टिगोचर हो रहा था। जहाँ विविध 
र्न-घातुमय, उमयतद-संयुत, सरिद्दरा श्रीयमुनाजी मन्‍्द गति से 
प्रवाहित हो रही थां, और शैंढराज गोवधंन अपने आधिदेधिक 
स्वरूप से शोभमान हो रहे थे | जहाँ अनेक रंग-रंजित, कछ-रव- 
परायण, झुकपिक-मयूर-हंस-सारसादि विविध पक्षिक्रुल भाँति- 
भाँति की क्रीड़ा कर रहे थे | वहां सुन्दर, प्रफुछित कदम्ब के तले 
किशोराक्नति, कोठिकन्दर्प-डावण्य, साञ्ञात्‌ रस-स्वरूप क्षराक्षरा- 
तीत, भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम, नानाविष-रास-रसोन्मत्त-गोपिका- 
मण्डल के मध्य में विराजमान हो रहे थे | 

समस्त श्रतियों को अपने पुण्य-चाम और अपीच्य दशेन के 
आनन्द में निमग्न देखकर भगवान्‌ ने आज्ञा की-कि श्रुतियों ! 
तुम सबने मेरे जि छीछास्थछ और स्वरूप का दर्शन किया है, 
उससे बढ़कर न अन्य कोई स्थल है, और न कोई अन्य स्वरूप 
ही | अब तुम्दारा जो हार्दिक अभिग्राय हो, उसे कहो । 

भगवद्वाक्य को छुनकर वेद-श्रुतियों ने निवेदन क्रिया--प्रभो ! 
आपके परम रम्प, मनमोहक इस स्वरूप के दर्शन से हमारे मन 
कामिनी-भाव को प्राप्त होकर स्मर-क्षुब्ध हो रहे हैं | इस लिये 
इन गोपसीमंतिनियों के समान हमें भी आपके साथ विहार- 
लीला की अभिवाज्छा हो रही है । अतः हमें यह अनुम्नह प्राप्त 
होना चाहिये । 
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को छुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम ने 
इस मनोरथ की पूर्ति असंभव 
"रे सारस्वत कल्प में मेरे कृष्ण-स्वरूप 


र व्रज-गोपिका-स्वरूप में तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त 
होगा। जिसके द्वारा मेरे ऊपर झुद्दद सवत 


होगी | इतना कहकर भगवान्‌ ने 
अपनो उस ढीला का संवरण कर लिया | & 

ऑस पूव॑तन कथा-प्रसंग का अबवचन करते हुए बल्माजी ने. 
ऋषियों से कहा कि-वे सब अचाएं सवंदा भगवश्चिन्तन 
करती हुईं सारस्वतकल्प में तेज-सीमन्तिनी-स्वरूप से भूतक 
“९ अवतरित हुई, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा रास-मण्डलादि 


अवसरों पर छोछा का अचुभव करती हुई भगवद्भाव को 


प्राप्त हुई | अतः अब तुम्हारे ध्यानपथ में आगया होगा, 


कि मैं किस हेतु से पाजात्‌ शुति-स्वरूप गोपिकाओं की चरण- 


गोपीजनवल्लम करुणानिधि भगवा 
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इस प्रसंग-वर्णन से भगवान्‌ ने अपनी परात्यरता का निद- 


डॉन कराते हुए विष्णुस्वामी से पूछा कि सौम्य ! मेरे सर्वेश्वरत- 


ग्रतिपादक वाक्य वेद में उपलब्ध होते हैं या नहीं ? 

विष्णुस्वामी ने निविदन किया--विभो ! वेद-शास्रादि समस्त 
अन्थों से इस विषय के अनेक प्रमाण-वाक्य उपन्यस्त किये जा 
सकते हैं, पर ऐसे भी शब्द-बह्म-निष्णात ग्रकाण्ड पण्डित हैं, जो 
आपके सगुण मूर्त-स्वरूप का निषेध करते हुए, केवछ निराकार 
चिन्मात्र-स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं । तत्सिद्वान्तानुसार आपके 
नाम-रूप, सगुण-स्रर्पादि के वाचक वाक्य पृवपक्ष के कथन- 
मात्र सिद्ध होते हैं। इस शंका के निवारणाथे कौन-सी शाद्बीय 
युक्त है ? सो क़पया कथन करिये । 


भगवान्‌ ने कद्ा--सौम्य ! तुम्हारा कथन सत्य है । मेरे केवछ 


निर्गुण-निराकार-निर्धमंक-प्रतिपादक शास्त्रीय वाक्यों का ही 
आश्रय लेकर कुछ विद्वानू इस पक्ष का समथन करते हैं, परन्तु 
वे मुझ ब्रह्म )को श्रुति-शात्रग्रतिपादित, विरुद्ध-धर्माश्रयथ न 
मानकर एक पक्ष को ही अपना ढढ़ सिद्धान्त मान बेठते हैं | ब्रह्म 
की साकारता एवं सगुण-सप्रमंक-बोधक वाक्यों की संगति के 
लिये वे यह समाधान करते हैं कि ब्रच्म माया का आश्रय लेने 
के कारण ऐसा ग्रतीत होता है | परन्तु वास्तव - यह सिद्धान्त 
नहीं है। माया तो मेरे अधीन है। मैं श्रतिया में उमयधर्मे- 


विशिष्ट प्रतिपादित किये जाने से वैसा ही हूँ। विरुद्ध-चर्माश्रय ४ 
ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ओर दोनों प्रकार ( निर्गणण-सगुण, 





॥0॥ 












तक की फक, 





३४ ४ 


निर्धमक-सघर्मक, निराकार-साकार 2 के रूप से अवस्थितिही .. 
मेरी सर्वेश्वरता है। जो छोग मुझे माया का सम्बन्ध बतदाते हैं, 
वे मायावादी होने के कारण आएर सिद्धान्त के पोषक हैं । 
में ही समस्त शात्रों का कर्ता और वेता हूँ। अधुरों को अपने 
सिद्धान्त से पराड मुख करने के डिये मैंने ही अ्रकारान्तर से 
गायावाद को उलतति कराई है #। हा 
जब “यतो वा इमानि सूतानि जायन्ते + “पुरुष एवंदं सब”, 
“एको5हं बहु स्थां श्रजायेय” इत्यादि श्रुतियाँ इखबर को सृष्टिकर्ता 
मानती हैं, तो सत्य, नित्य रूप ईश्वर से उत्पन्न जगत्‌ असत्य 
थोर अनित्य कैसे हो सकता है! “कारण के गुण कारये में 
अवश्य अनुस्यूत रहते हैं ।” इस न्याय के प्रसिद्ध होने पर भी 
अीडर-मतावडम्बी जन प्रपञभ्च को भगवत्कृत न मानकर माया 
( अज्ञान ) कत अतएव असत्य ठहरा देते हैं । इसी प्रकार जीवः 
को भगवदंश-स्वरूप न मानकर उसी को अद्म सिद्ध कर देते हैं।... 
अर्थात्‌ माया-शवल्त अझ्य को अन्तर्यामी और अविद्यादव- .. '€ 
- छित ब्रह्म को जीव-संज्ञक मान लेते हैं। परन्तु यद्द सिद्धान्त वेद, क्‍ 
गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत से बहिमू त होने से - कलर से 8... दे? त होने से आसुर मत है +। है ।। 
अमायावाद को उत्पत्ति का प्रसक् ततीय प्रकरण में रुपक्तब्ध होयगा। 








बन 


अं अमर 


: में अस्थानचतुष्य के सिद्धान्वाजुसार वक्‍्लभाचाय के सिद्धान्त 
में नामरूपात्मक सष्टि सत्य नित्य डे । क्योंकि दोनों के सरवविध 
कारण भगवान्‌ हैं। उभ्यविध सृष्टि का भाविभांव और तिरोभाव 
होता है, उत्पत्ति और नाश नहीं। सायाक्तत झविद्या से उत्पन्न झइ 





झइन्ता- 


5 


लावावाद के सद्भान्तानुसार प्रपञ्च को असत्य मान लेने 
पर अनुषप्ठित घम, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि पुरुषाथ तथा तजन्य 
फल भी असत्य, अवास्तविक हो जाते हैं, उनके करने से कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता | अतः ग्रपञ्च को सत्य-भगवद्र प 
मानन पर हो कर्मा को साथकता हो सकती है, और तभी 
वाहित कम, ज्ञान, भक्ति सत्य होकर स्वजन्य वास्तविक फ़छ को 
प्रदान कर सकते हैं 

इस कारण ब्रह्मवादी ही तत््ववादी हैं | वे “सर्च खल्विद॑ 
अह्म” इस श्रुति के अनुसार समस्त ग्रपञच को अद्मरूप ही 
देखते हें | सृष्टि को मिथ्या माननेवाले मायावादी वेद-ग्रति- 
प्रादत स्वगादि छोक को आत्म-ग्राप्ति-रूप मानते हैं | उनका 
कहना है कि “रोचनार्थाफलछश्रुतिः” अर्थात्‌ यज्ञादि के द्वारा 
जो लोकआत्ति का वेद में निर्देश है, वह ग्रवृत्यर्थ है | कर्म करने 
से चित्त-शुद्धि, चिच्-शुद्धि से ज्ञान एवं ज्ञान से ही आत्म-ग्राप्ति- 
स्वरूप मोज्ष ( जिसे स्वगे-सुख भी कहते हैं ) प्राप्त होता है। माया- 
वादा इस श्रकार की संगति छूगाकर विहित कर्मो की निरर्थकता एवं 
वेदाक्त छोक-सुख-आप्ति की व्यथंता के दोष का निरास करते हैं । 

अपज्च सत्यलवादियों के मत में भी कर्म से चित्त त्टखवाद्यां के मत में भी कम से चिक्त-्शुद्धि 
समताक्र्का संसार सिथ्या है । प्रपच और संसार प्थक-प्रथक 
दस्तु ईं । श्रपन्‍्च को मिथ्या, सायामय, स्वप्नसय बतह नेवाद्वे वास्यों 
का अभिप्राय जीव को वेराग्य उत्पन्न कराना हैं। जीव भ्गवदिच्छा 
से अविद्याबद्ध होकर संसार प्राप्त करता है । इत्यादि 
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और चित्त-शुद्धि से ज्ञन-पूर्वक भगवद्धक्ति प्राप्त होती है। भक्ति 


से परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इस प्रकार दोनों का कथन 
यद्यपि परमायतः समानाथंक ही है, पर भगवद्गीता के “असर 
मग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीखरम्‌” इत्यादि इलोकों से ग्रपञ्च की 
असत्यता का ग्रतिपादन आघुर-मतानुयायी और सत्यता का 
प्रतिपादन ब्रह्मवादानुयायी निर्धारित होता है। अर्जन ने 
विश्व-रूप-दशन करते हुए भगवद्दिग्रह में एकत्रस्थित समस्त 
जगतू का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया था, फिर ब्रह्म (विराट) 
के विग्रह्ान्तःपाती होने से वह असत्य ( काल्पनिक ) कैसे हो... रे 
सकता है ? मी की | हम 

जो लोग रज्जु और शुक्ति में सर्प एवं रजत की मिथ्या प्रतीति 

समान ब्रह्म में जगत की ग्रतीति को मिथ्या-ज्ञान-परि- 
कल्पित सिद्ध करते हैं, उनका पक्ष पहन है । 

जिस प्रकार रज्जु एंवं शुक्ति में अन्यत्र दृष्ट सप और रजत 
का ही ज्ञान (पग्रतीति ) हो सकता है, किसी सर्वधा अद 
आकाश-कुसुम या शश-श्रृज्ञ की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार 
विना किसी अन्य जगत को देखे ब्रह्म में इस दृश्य जगत्‌ का 
भान नहीं हो सकता | ज्ञान के लिये किसी आश्रय दी अब 
अपेक्षा होती है| अतः मिथ्या ज्ञान के लिये भी किसी तद्र प 
यस्करिज्चित्‌ सत्य वस्तु का आश्रय अवश्य अपेक्षित है। बुद्धि भी 
कसी वस्तु का आश्रय लिए बिना अन्य वस्तु में अन्य की... ' 
कल्पना नहीं कर सकती | मिथ्या ज्ञान के लिये थोड़ी देर को 

















रे 


किसी सत्य वस्तु की सत्ता स्वीकार कर लेने पर तो आगे चल- 
कर अनवस्था आ जाती है । अतः वास्तव में श्रति-बल से ब्रह्म की 
उपादान कारणता के कारण जगत्‌ ( रूप सृष्टि ) को सक्य नित्य 
मानकर उसके आविशांब तिरोधाव पक्ष को मानना ही सत्य सिद्ध 
होता है । 

उपयं क्त तत्तब्ाद का संक्षिप्त वर्णन करने के अनन्तर भगवान्‌ 
ने विष्णुस्वामी से कहा कि सौम्य ! आसुर-सिद्धान्त में अह्म की 
साकारता का विरोध एवं निराकारता काजों आग्रह है, उसका 
एक प्रबल हेतु है। वदढ्द है देवासुर-संग्राम में मेरे स्वरूप द्वारा 
देबताओं का पक्षपात । अतः मेरे (ईख़र के ) साकार स्वरूप 
में अदुरों को हं प-बुद्धि होना साह॒जिऊ है । हिरण्यकशिपु, कंस, 
बेन, विरोचन, रावण आदि ग्ररुयात अछुर 'सोहमस्मि' के 
सिद्धान्त को मानते हैं | अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी 
इस्वर की सत्ता उन्हें स्वीकृत नहीं है। इस आसुर-सिद्धान्त-- 
देहास्मवाद--का परिज्ञान छान्‍्दोग्य के ८ अ०, ७ खण्ड से १२ 
खण्ड तक वर्णित प्रजापति के पास गये हुए इन्द्र-विरोचन के 
वत्तान्त से सुस्पष्ठ हो जाता है। 

भगवदिच्छा से प्रेरित होकर जिन ऋषियों ने आसुर-सिद्धान्त 
का प्रचार करना चाहा, उन्होंने वेसे ही शात्रों का प्रणयन 
किया, जिससे अछुर उन शात्रों का आश्रय लेकर भगवद्विमुख 


बिक 


हो गये | वे “अहमेब ब्रह्मास्म', 'सोहमस्मि! आदि वाक्यों 


का बास्तबिक अथ समझे बिना ही देहात्ममाव का ग्चार 



































करने लगे। गीता में दैवी और आएुरी सृष्टि का प्रथक-प्रथक 
निर्देश होने से मायावाद और अद्यवाद, ये दो सिद्धान्त चिरकाल 
से चले आये हैं । जो आहर-सृष्टि समुद्ध त हैं, वे 'अहमेब बद्मः 
इसको चरम छक्ष्य मानकर भगवद्धिमुखता सम्पादित करते हैं; 
और जो देवी-सृष्टिसमुद्ध त हैं, वे दासोडह कृष्ण तवास्मिः 
को परम लक्ष्य मानकर. भंगवदनुम्रह सम्पादित करते हैं। 
माहात्मानस्तु मां पाथ! इत्यादि सछोक गीता अ० ९) इस 

पक्षकेसमर्थथ हैं।..... ह 


. इसके अतिरिक्त मायावादी अविद्या-परिच्छिन्न ब्रह्म को ही 
जीव-संज्ञक मानते हैं। अविद्या की निशृत्ति हो जाने पर जीव 
त्ह्म ही हो जाता है। जब तक अविया का आवरण है, तभी 
तक दोनों में भेद-प्रतीति है. । अतः जीव-भाव की निवृत्ति 
होकर ब्रह्म-भाव की. ग्राप्ति हो जाना ही उनके सिद्धांत में मो श्ष 
कहा गया है। अतः मायावादियों के सिद्धांतों में “ब्रह्म सत्य, 
जगन्भिथ्या, जीज्रो ब्रह्म व नापरः” माना गया है। 

यद्यपि ब्रह्मवादियों के मत में ब्रह्म के सबरूप होने पर भी जीव 
भी त्रह्मस्वरूप है, तथापि सृष्टि-दशा और मुक्ति-अवस्था में 
जीव के तिरोहितानन्द और ग्राप्तानन्द हो जाने पर भी उसमें 
अंश और सेवक-भाव की विद्यमानता रहती है । जीव अंश और 
सेवक, तथा अहम अंशी और सेव्य स्वरूप है । जीव तिरोहिता- 
नन्‍्द ओर ब्रह्म पूर्णानन्द है। 
सुदृढ़ सर्वे 





भगवान्‌ के माहात्य-ज्ञान-पूर्वक 
तोधिक॑स्मेह-रूपमक्ति से जीव को मुक्ति 








शेर, 

( अन्यथा स्ररूपगुप्तानन्दता, अहंता, ममतादि की निद्वत्ति 
द्वारा स्वरूपावस्थान ) की प्राप्ति होती है।इस सिद्धान्त में 
नाम ( शब्द ) सृष्टि के समान रूप ( दश्यमान जगत्‌ )-सृष्टि 
भी मगवस्कृत होने से सत्य नित्य है । जो पुराणादिक्ष में 
प्रपञज्च को मिथ्या, मायामय, स्वप्नमय कहा है, वह जीवों 
“को वैराग्योत्यादनाथ ही कहा है । अतः ब्रह्मरूप होने से यह 
अपञ्च सत्य-नित्य-रूप है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म के 
अभेद-बोधक वाक्यों का तालये ढोत ज्ञान से होनेवाले जीव के 
शोक, मोह, भयादि का निवारण हैं । 'द्वितीया ढहं मय॑ मबति 
तत्र को मोहः का शोक एकलमजुपत्यतः इत्यादि श्रतियाँ 
इसमें प्रमाण रूप से उपस्थित होती हैं। मेरे स्वरूप के विषय 
में भी अनेक मत हैं । यद्यपि में वेंढों के द्वारा भी अवशित, 
वाहममन से अगोचर हूँ, पर भक्तों के लिये आनन्द-मात्र कर, 
द, मुखादि रूप, गुणत्रयातीत, क्षर से अतीत एवं अक्षर से 


उत्तम पूर्णपुरुषोत्तम रसमय-स्वरूप हूँ । मेरे भक्त मत्सम, 


( सर्मा ) एवं मदंश होते हैं। मद्भाव की ग्राप्ति के अनन्तर जीचों 
में जीवल्व के असाधारण घम परिलक्षित नहीं होते। मक्त 

गीर भगवान्‌ में जो भेद इष्टिगोचर द्ोता है, वह भेद-सदिष्यु 
अभेद ही है। क्‍्योंज्वि सेव्य-सेवक-छीला-मेद से दोनों हीं मेरे 


स्वरूप हैं। यही परम भागवत सिद्धान्त हैं, अब तुम्हारा जा कुछ 


अन्य ग्रयोजन हो, वह मुझसे कहो | 


श्रीहरि के सिद्धान्तगानित इन वचनों को झुनकर विशष्यु 
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वंक सप्रेम श्रम॒ के चरणारबिन्दों में 
अ्रणाम किया । तदनन्तर वह बोले--भगवन्‌ ! यदि आप 
मुझ पर असन्न हैं, तो आप सपरिकर इसी स्वरूप में यहाँ 
दिराजियें । मैं राजसेबकवत्‌ राजोपचार से सदा आपकी 
परिचर्या करना चाहता हूँ । अतः कृपया सेवानन्द का लाभ 
अदान कीजिये। भक्तवरग सालोक्य, साष्टि, सामीप्य और सारूप्य* 





|. 
मुक्ति की कामना न कर चरण-सेवा की ही अमिलाषा करते हें | 
जिस श्रकार जलाशय में वल्लीन हो जाने की अपेक्षा उसके किनारे 
बेंठकर जल पीने में अधिक आनन्द श्राप्त होता है, उसी प्रकार 











सेवा में अधिक आनन्द अधिगत होता है। 

विष्णुस्वामी के इस बचन को सुनकर भगवान्‌ ने कह्ा-- 
सोम्य ! तुम्दारा कथन सत्य है। पर काल की मर्यादा के अनुसार 
जब साधारण देवों का भी कलियुग में साक्षात्कार नहीं होता, तो 
मेरे साक्षाइशेन की बात ही क्‍या? अतः इस स्वरूप में मेरा 
अवस्थान नितान्त असंभव है। हाँ, इस नगर के विश्वकर्वीश- 
रूप प्सिद्ध शिल्पकार के द्वारा मेरी अतिमूर्ति सिद्ध करा छो | 
मेरी कृपा के द्वारा मेरे दर्शन कर वह यथावत्‌ स्वरूप-निर्माण 
का कार्य कर सकेगा। मेरे आज्ञानुसार मेरी मूर्ति-स्वरूप में 
सप्रेम यथावत्‌ परिचर्या करने पर मैं उसे ग्रहण करूँगा | उस 
सेवा द्वारा तुम्हें वेसा ही आनंद संग्राप्त होता हेगा।.... 
हंस भगवदुक्ति को श्रवण कर बिश्णुस्वामी ने प्रार्थना की । 


शापके स्वरूपान्तःपाती हो जाने की अपेक्षा आपकी चरण- ः 











डरे 


प्रन्ने ! ऐसा है, तो शास्त्रोक्त देवाल्य-पूतिष्ठादि को कछुषित कर 
देनेबाले इस कलि में देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा-संप्दायादि के 
छनुसार विह्वित विधि किस पुकार संपन्न की जा सकती है ? 
विधि की न्यूनता से लोगों को भक्ति में विज्वास कैसे जम सकता 
है? यह विधि जशाख्रीय तो नहों है ! 

भगवान्‌ ने कहा, वत्स ! मेरी स्वव्यापक्ता के कारण भक्त 
को मेरी मूर्ति में भी मेरा ही साक्षात्कार होता है। मदर्थ संपा- 
दित सेवा-सामग्री, देश-कालू-पात्रादि पर मेरे आधिपत्य के कारण 
कलि का पूृभाव नहीं पड़ता। जिस पूकार शांखत्रीय मंत्रन्यास 
तथा प्तिष्ठा-विधान और देव-ब्राह्मण-बचन से पृतिमा में 
देवतोपस्थिति हो जाती है, उसी पृकार केवल शुद्ध प्रेम से भी 
जहाँ कहीं भगवस्ताक्षात्कार हो सकता है। देवोपस्थिति में एक- 
मात्र हृदय की सात्तिक माव-वृत्ति की ग्रधानता होती है। भाव की 
पूधानता और पूबलता के द्वारा ही गोपिकाओं तथा अनेक पश्ु- 
पक्षियों ने मेरी पृष्ति की है। जिसके पुराणादिकों में अनेक दर्शांत 
हैं। जब क्रोधाविष्ट हिरण्यकशिपु ने स्तंभ में ही भगवान्‌ की 
सत्ता देखनी चाही, तो पूढाद की भावुकता ने वहीं उर्सिहावतार 
का साक्षात्कार करा दिया । वहाँ कौन-सा शास्त्रीय अनुष्ठान और 


च्क्ञा 

बंदिक मंत्र-विधान था ? केवछ इच्बर की व्यापकता एवंच भक्त 
वी तन्‍्मय दृष्टि थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि शाब्रोक्त 
अनुष्ठानों की अपेक्षा मक्त की झुद्ध-साच्विक-प्रेम-भाव-बृत्ति कहीं 


उच कक्षा की दोती है | 














गीता; भागवत आदि शात्न्रों में मुक्त मार्ग का ही पृतिपादन 
. है| निगम-कल्पतरु के गछित फाल-स्वरूप श्रीभागवत में निर्णीत 
मल्थित भक्ति-मार्ग ही फऊ-मार्ग-स्वरूप है । अतएव उसझी 
बैदिकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए । इस 
भक्ति-सिद्धांत की अशाख्रीयक्ष-कल्पना केवल अज्ञनं-विज्ञ भण 
है | अतः जीवों को सर्वात्ममावोत्यन्न मद्भक्ति के द्वारा ही शास्व- 
तिक कल्याण अधिगत हो सकता है। कलिकाल में शाक्षोक्त 
जन्य साधन महत्कष्टसाध्य और अपरिज्ञान-नष्ट हो गये हैं | इस 
समय तो भक्ति हो सर्बह्ुुड्भ साधन और पुरुषार्थ अवशिष्ट रह. 
32000 5 आकर 
श्सके अनन्तर भगवदाज्ञानुसार बिष्णुस्वामी ने शिल्पकार को | 
डंगकर भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दशेन कराए, और तदनुरूप एक 
प्रतिमा निर्मित कराकर भक्ति-भाव से उसकी अ्तिष्ठा की। उस 
समय भगवान्‌ ने विष्णुस्वात्री को अंतिम आदेश दिया कि 
सीम्य ! भक्ति तथा स्ववर्म के आचरण-ब्वानार्थ गीता, भागवंत - 
ये दो ही शातत्र प्रमाण-स्वरूप और सवंशास्र-सार-रूप हैं। 
पूर्ण पुरुषोत्तम मैं ही एक देव हूँ । सदगुरु द्वारा संप्रदायानुसार 
आत्मनिवेदन कर “कृष्ण ! तवास्मिः इस पंचाक्षर मंत्र का जप ही 
सुख्य मंत्र-जप एवमेव भक्ति-पूवंक थथाशकप मेरी सेवा करना ही 
मुख्य कतंव्य है । जो भक्त संग्रदायानुसार भागवतोक्त-प्रकार _ 
से यशोदा, गोपिका तथा उंद्धवादि के समान वात्सल्य ग्रेम, 
पख्य, दास्य आदि किप्ती भी भाव से मेरी झुश्रुषा करेगा, उसकी 


॥[6 





डरे 


४, 


सेवा में अवश्य अंगीकृत करू गा। उस भक्त के कल्याण होने 
में किसी प्रकार का संदेह नहीं है । वेद-तंत्रोक्त-विधान, ज्ञान- 
वेदान्त-सांख्य, योगादि से वर्णाश्रमधर्मादि जितने क॒तंब्य परिक्ञात 


होते हैं, वे सत्र भक्ति के साधन हैं। उनका यथाशक्य आचरण 


उत्पन्न करने में परम सहायक माना गया है। इस सागवत- 
मांग में भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ मानो गई है, क्योंकि--“मुक्ति- 
हिंल्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: |? ( भाग० २ स्क्रं० १० अ० 
६ इलोक ) के अनुसार अपने अवास्तविक रूप का परित्याग 
कर जीव के स््ररूप में अवस्थान का नाम ही मुक्ति है । अविया 
द्वारा शोक, मोह, मयादि से आविष्ट होकर जीव का अज्ञ, भग- 
मुख एवं तिरोडितानंद हो जाना तथा अहंता-ममतात्मक 
संसार में ग्रस्त हो जाना ही अन्यथा-रूप (€ सांसारिक दशा ) 
है। इस दशा को छोड़कर सबज्ञता, मगवत्सेवापरायणता तथाच 
: अ्रकटानंदता को प्राप्त कर जीव अपने को अंश और सेव ऊ-स्व्रूप 
भगवान्‌ को अंशी ओर सेव्य रूप समझकर भजनानन्दानुभवा 
हो जाय, यही उसकी स्वरूपेण अवस्थिति ( वास्तविक्र दशा ) 
है। इसी को मुक्ति कहा गया है। अतः मुक्ति में भी मगवद्धक्ित 
की पाप्ति द्वी उप्तकी श्रेष्ठता है । 
गवत, गाता, वेद आंद दशाजह्वा के रहस्य रूप इस पकार के 
ज्ञानोपदेश को पूदान कर भगवान्‌ विष्णुस्थामी के समझ से 
अन्तर्डित हो गये | 
विष्णुस्वामी भी उसी दिन से भागवतोक्त पूकार से पूल र्क 
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परायण हो गये । भगवद्धजन-रस का आस्वाद छेते 

ने जीवों के अम्युदय-निःश्रेयस-पराप्ति के ढिये भक्ति- 

सम्प्रदाय का प्रचार किया। जो जीव विष्णुस्वामी के संप्रदाय में 
दोक्षित हुए, वे ऐहिकामुष्मिक कल्याण की पाप्ति करते हुए अनु- 

'गह्ीत एवं कृतकृत्य होकर श्रीगोपीजनवल्लभ ( भगवत्ववरूप ) 

को प्राप्त हुए | 

..किष्णुस्वामी ने अपने जीवन-कराल में चिरकाल तक भूतल 

पर भक्ति-मार्ग का प्रचार कर अपनी हार्दिक पूर्वोक्त मनो- 

..... भिलषा को पूणे किया । भक्षित के द्वारा उनका चरित अलोकिक 

|. अकाश से देदीप्यमान हो गया। इस प्रकार मक्तिमार्ग का प्राकत्य 

कर शिष्य-संग्रह द्वारा उसकी व्यवस्था और प्रचार कर विष्णु 
हे स्वामी अन्त में वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्थानुसार त्रिदण्डी यति 

ल्‍ होकर भगवद्धाम को प्राप्त हुए । 

द इस अ्रकार कलि द्वारा उच्छिन्न भक्ति-संप्रदाय जीवों के 
कल्याण-आप्स्यथ श्रीविष्णुस्वामी के द्वारा भूतछ पर पुनः प्रति- 
ष्टित हुआ। उनके अनन्तर क्रमशः इस मार्ग के सात सौ 
जाचार्य तथा विल्वमड्गल द्वारा भक्ति-मार्ग का प्रचार होता रहा | 
जिससे दुष्ट समय में भी भगवती-भक्ति-भागीरथी के उद्द छ-शांत 

.... स्वच्छ पूवाह में निमग्न होकर कोटिशः जीवों ने अपना वास्तविक 

..... भ्रेय संपराप्त किया। मी आल मम 

जे .. विष्णुस्वामि-चरित-नामक द्वितीय प्रकरण समाह। 

















तृतीय प्रकरण 
( सवसम्प्रदायोत्यत्ति ) 

श्रीविष्णुस्वामिप्रवतित भक्ति-संग्रदाय. में चिरकालानन्तर 

बिल्वमंगल-नामक आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। भारतवषे में 
. बिल्व्रमंगल-नामक तीन व्यक्ति हुए हैं। उनमें एक काशी- 
निवासी, द्वितीय द्वाविडदेशीय और तृतीय उत्ककरलदेशीय थे | 
उत्कलदेशस्थ बिल्वमंगल-विरचित अष्ठोत्तर-इलोक-संख्यात्मक 
एक स्तोत्र उपलब्ध होता है । द्वाविडदेशीय विल्तवमंगल विष्णु- 
स्वामि-संप्रदाय के आचाय हुए हैं। काशी-निव्रासी बिल्त्रमंगल 
के लिये ऐसी क्िंवदन्ती है कि वह प्रथम जन्म में माधवानल, 
द्विनाय जन्म में ब्रिल्डण, तृतीय जन्म में विल्वमंगल तथा चनुभ्र 
जन्म में गीतगोविंद-कर्ता पृश्िद्र कत्रि जयदेव के रूप में पूकट 
हुए थे। माबवानछ को कामऋन्‍्दछा, विल्दण की शशि-ऋला 
तथा विल्वमंगल की काशीस्थ चितामणि-नामक एक वेश्या और 
जयदेव कब्र का पद्मावती-नामक ग्रेयसी प्रख्यात थार | 


>> कान ललकतनन नल नमन फनननन नमन न "लत »-००-+>२०>ेेनअ०नन 3 तकललनन नन “कक मनन 00000४७७एए >3२++० ॥४५७ ५ 


8 उक्त विल्वमंगलों के एथक-प्रथकू निर्देश से उनके विषय मर 
फैला हआ लोक-अम दर हो जाता हे । इससे चितामखि वेश्यावास्ते 
बिल्वमंगल और विष्णुस्वामि-संप्रदाय के आचार्य बिल्वमंगक 
पृथक्‌-एथक्‌ व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं । 


व तल्‍न्‍भाए 
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.. “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमकाष्ठापन्न पूर्णपुरुषोत्तम हैं?, इस 
विषय में काशीस्थ तथा द्ाविड्देशीय दोनो बिल्वमंगढों का 
ऐकमत्य है । बिल्वमंगल के विष्णुस्वामि-संग्रदांय के. आचार्य-पद्‌ 
पर अभिषिक्त हो जाने पर उनके भक्ति-प्रचार से जब अधिकारी 
ओर अनधिकारी दोनों प्रकार के जीत्र भगवत्तत्तनज्ञ होकर भक्ति 
में सम्मिलित होने छग गये, और ग्रवाह-रूप सांसारिक सृष्टि 
गे एक अकार से उच्छेद होने छगा, तब भगवान्‌ ने दैबी- 
आउुरी-सष्टि के भेद-स्थापनार्थ एक मानसिक योजना की | 

सी समय कैछासाद्ि पर सिद्ध बटल्क्ष की शीत ल्च्छाया में 
ए्नमयी वेदिका पर व्याधृचर्मासीन शंकर ने समाधि द्वारा श्री- 
हरि का साक्षात्कार किया । भगवान्‌ ने अपनी योजना को कार्य: 
रूप में परिणत करने के लिये शॉकर से परामर्श किया । 





होकर ऐसे शात्रों का श्रणयन ओर प्रचार कीजिये, जिससे मेरे 
ताहाल्य का तिरोधान और आपके माह्ात्म्य को अभिवृद्धि हो 
आप ऐसे शात्रों का निर्माण कीजि ये, जो आपाततः सत्य, किन्तु 
सारतः असत्य हों। मैं भी अंश-कला-विभूति रूप से प्रकट 
होकर आपकी प्रतिष्ठा के प्रचार का प्रयत् और उपदेश करूँ गा। 
*स अकार के मोहक शात्रों के अध्ययनादि से आउुर जीव 
मद्िमुख होकर आपको ही सर्वेश्वर समझने छग जायेंगे, जिससे 
... अद्ध दैवी जीव ही भक्ति द्वारा अपना कल्याण सिद्ध कर सकेंगे । 
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छः 


सम्प्रति भक्ति के अनगंल प्रवाह से अधिकारी ओर अनधिकारी 
सभी जीव उसका उपयोग करने लग गये हैं | अतः विचित्र 
सृष्टि के ग्रवाह-संरक्षणाथ भूतल पर आपके ग्रकट होने को 
जावश्यकता है ।! 

इस ग्रकार आज्ञा कर भगवान्‌ के अन्त््वित हो जाने पर गोरी- 
पति शंकर ने इस रहस्य को ध्यानस्थ करते हुए अपनी समाधि 
खोली । वे अपने अवतार-घारण के उचित अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगे | 

इन्हीं दिनों दाक्षिणात्य प्रदेश में समस्त-शाद्र-निष्णात एक पूर्ण 
शिव-मक्त ब्राह्मण रहता था, जो सदा शालरोक्त-धर्मानुष्ठान-तत्पर 
होकर अयाचित वृत्ति से अपने जीवन का निवाह करता था । वृद्ध 


हो जाने पर भी जब उसको सन्तान-आआप्ति नहीं हुई, तो भगवान्‌ 


शंकर को ग्रसन्न कर अपनी अभिछाषा फलवती करने का उसने 
विचार किया | वह आह्षण शिवालय में जाकर भक्तिभाव से 
देवाधिदेव महादेव की आराधना करने छगा । इढनिष्ठ 
ब्राह्मण की श्रद्धा-्भक्ति से कुछ दिनों बाद महेख़र प्रसन्न हुए। 
उन्होंने गौरी-सहित साक्षात्‌ दशन देते हुए वर-याचना का 
आदेश दिया । ब्राह्मण ने ग्रेम-गद्भवद होकर प्रह्ीभाव-पूत्रक 
ग्रणाम करदे हुए पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा प्रकठ की । 

पुत्र के अतिरिक्त अन्य वर माँग लेने के लिये भगवान्‌ शंकर 
ने उस ब्राह्मण से बहुत कुछ कहा, पर ब्राह्मण ने अपना विचार 
नहीं बदला । अन्ततोगत्या उसके इढ आग्रह को देखकर अल्पाय 
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किन्तु सवंगुण-सम्पन्न- और पृणायु, किन्तु महामूखे, इन दो प्र कार्‌ 
पुत्रों में से किसी एक पुत्र के प्राप्त कर लेने की आज्ञा शिवजों 
ब्राह्मण को दी । ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पढ्ी से परामश 
कर सत्रंगुण-सम्पन्न पुत्र के लिये इच्छा प्रकट की | शैक्रर 

भंगवदाज्ञा को स्मरण कर स्वयं पुत्र-रूप से प्रकट होने का वर 
अदान किया | भगवती पार्बती ने मी ब्राह्मण की पुत्र-व थू्के 
रूप से अवतार लेने का निश्चय कर लिया।....... 
इस घटना के कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण की पत्नी अन्तर्वल्नी 
हुई । नव मास व्यतीत हो जाने पर ब्राह्मण के घर एक तेजस्थी 
शुम-लक्षण-सम्पन्न बालक का आदुर्भाव हुआ। शंकर के अनु 
ग्रह द्वारा प्राप्त होने से पिता ने बालक का नाम शंकर ही 
रक्‍्खा । जब बालक शंकर शुक्छ-पक्ष के शशांक के समान बढ़ता 
डुआ कुछ समय बाद उपवीत-संस्क्रार के योग्य हुआ, तब पिता ने 
शाख्रोक्त-विधान से उसका उपनयन-संस्कार किया। नेसर्मिक 
अतिमा-सम्पन्न होने के कारण शंकर ने गुरु के सक्ृन्निगद-मात्र 
से सांगोपांग समस्त वेद-शा्त्रों का अध्ययन समाप्त कर 
लिया | वह वाणी के ग्रादर्भाव काछ से ही कवि था। उसकी 
'रसना पर भारती छास्य करती थी | शंकर धारावाहिक रूप से 
शक्ति, शिव, गणपति, विष्णु आदि देवों की इलोकबद्ग स्तुति 
करते रहते थे, जिससे परितुष्ट होकर तत्तद्देबों ने साक्षात्‌ प्रकट 
होकर उन्हें सकल सिद्धियाँ प्रदान की थीं... ः 
गाहस्थ्य घम के परिपालनार्थ शंकर-स्वरूप शंकर ने संजातीय 
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किसी योग्य आह्यण की गौरी-स्बरूप कन्या से विधिवत्‌ पाणि- 
अ्रहण किया, ओर गाहंस्थ्य धर्म का शास्रोक्त आचरण करते हुए 
त्रिवम ( धर्म, अथे, काम ) पुरुषार्थ का छोक में प्रचार कर 
श्रियेद्वय-प्रजेप्सु व्यक्तियों के लिये उपासना-काण्ड का विस्तार 
किया। त्रेकालिक ज्ञान-पूर्ण अपने ग्रकाण्ड पाण्डित्य के प्रभाव से 
अधिकांश जन-समाज को अपना आज्ञावशवर्ती बनाकर शंकराचार्य 
ने वैदिक धर्म की स्थापना द्वारा जेन, बौद्ध आदि नास्तिक मतों 
का विश्येष उन्मूछन किया, जिससे भारत की प्रच्छन्न प्रख्याति पुनः 
देदीप्यमान हो गई | 

. बारहवां वष लगने पर शांकराचाये ने अपने पितचरण से 
एक दिन निवेदन किया कि इस वष किसी अनिष्ट के होने की 
आशंका है, अतः मैं काशी-वास करना चाहता हूँ। पुत्र के 
इस कथन को छुनकर उनके पिता ने सकृटुम्ब काशी चलने का 
अनुरोध किया। तदनुसार शंकराचार्य अपने जननी, जनक और 
पत्नी को शिविका में आरूढ कराकर झुम दिन में काशी के लिये 
अस्थानित हो गए । कुछ दिनों बाद, काशी पहुँच जाने पर, 
शकराचाय कालज्वर से ग्रस्त हो गए। अपने जीवन का अन्तिम 
समय जानकर उन्होंने ध्यानस्थ होकर इज्वर-स्तुति प्रारम्भ की | 
सहसा “निमज्जता नाथ ! भवाणवेडन्तरिचरान्मया पोत इवाप्ति 
लब्घः” इस पद्माधे के उच्चारण के समकारक ही उनका आणो- 
लक्रमण हो गया। इस असामयिक घटना के कारण शझांकरा- 
चार्य के माता-पिता को मर्मान्‍्तक कष्ट हुआ, जिससे कातर 
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। अपने जीवन-धन का अवसान 

देखकर गौरी-स्वरूप शंकर-पन्नी भी विह होकर रुदन करने 
लगीं। उनके आनन से अतक्षित रूप से रोष पद्मार्ध॑ “मयापि 
रुब्धं भगवलिदानीमनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः” के निःसत होते 
दी सहसा शंकराचार्य के ग्रा्णों का प्त्यागमन हो गया। 
रिकर को आश्चयमय आनन्द-सिन्धु में निममन करते 
हुए, वे अपनी पत्नी को सम्बोधित करके बोले--तुमने 
जीवन की ग्राथना क्यों की ! मैं तो संन्यासाश्रम ग्रहण करनेबाला 
ह । इस प्रकार अपना हार्दिक अमिप्राय अभिव्यक्त कर जननी, 
गौर पत्नी को सान्‍लना- प्रदान कर शंकराचार्य ने संन्यास- 
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अहृण कर लिया ।. हम पा आल 3५ लक 


शक ; 








शाक्षों में कुटीचर, बहूदक, इंस और परमढंस ये संन्यास 
के चार ग्रकार निर्दिष्ट किये । मदिरोन्मत्त पुरुष 


समान जब तक कटितठ से विगलित वस्न का अपरिज्ञान न हो 


जाय, तब तक संन्यासाश्रम स्वीकार कर लेने पर भी न तो शिखा- 


सम्प्रति उपलब्ध वेद की एकादश शाखाओं में इसी 


सूत्र का त्याग ही करना चाहिए, और न कषायव्र घारण भी । 
प्रकार के 
पाया जाता है। शिखा-सूत्र-धारी परुष ही 
बेद का जविकारी द्वोता है, शिखा-सूत्र त्याग से वेद का भी त्याग 
हो जाता है। वेद-त्याग से भगवान्‌ नारायण से विमुखता हो 
जाने के कारण पुरुष पाखण्डीः 














'हो जाता है । अतः हंस-परमहंस- 
पूव शिखा-सूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये। 





श्र 


इस शाद््रीय मयांदा को जानते हुए भी शंकराचार्य ने शिवजी 
के प्रति आज्ञत्त “जनान्महद्विमुखान्‌ कुर” इस भगवद्वाक्‍्य को 
स्मरण कर स्वावतार-प्रयोजन को सफल करने के ढिये शिखा-सूत्र- 
त्याग-पूवक सँन्यास अहण कर लिया | कषाय वस्नधारी होकर वे 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से दीक्षा लेकर एक दण्डी संनन्‍्यासी हो 
गये । “यबदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः” इस भगवदुक्ति के 
अनुसार स्वामी शैकराचाय के सिद्धान्तानुयायी अनेक शिष्य- 
अशिष्य ढोने लगे | आसुर-सृष्टि के मोहनाथ वास्तविक श्रुत्यर्थ को 
प्रच्छम्ष कर शंकराचार्य ने उषनिषद्‌, गीता एवं व्याससूत्र, इस 
प्रस्थानत्रय पर भाष्य-रचना की। इस प्रंय-्रणयन से जगत में 
केबतल्यद त सिद्धान्त का अतिदय प्रचार हुआ | इस सिद्धान्त को 
सक्तिमाग में मायाबाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया है, 
क्योंकि शंकराचाय ने सृष्टि-रचनाथ अह्य का मायाश्रयग्रहण 
मरने का अतिपादन किया है । 


ढपनिषदादि का पूर्वापर पर्याछोचन करने पर मायावाद और 


ब्रह्म तत्र )वाद दोनों का उल्लेख मिलता है, जिससे दोनों 
सिद्धान्त अनादि काल से प्रचलित सिद्ध ढोते हैं । “मार्येत्यसुरा:” 
इस कथन से मायात्राद आसुर-मत माना जाता है, जिसमें निरीखर,- 
सांल्य-योग-वेदान्तवाद का समावेश हो जाता है। ''महात्मानस्तु 
मां पा” इत्यादि गीतोक्त इ्लोकों में, “पुरुष एवेदं सर्व”, “लेह 
नानास्ति किज्चन”, “आत्मैवेद:ं सब” आदि शतशः श्रतियों के 
अथानुकेल स्पष्टतया अह्यबाद-सिद्धांत की उपछबन्धि होती है 
(१०५ > है 




















्ड्ड5 


केले 4७5७ 53 55 ;9मज 


अप्बं+पउ 


४: 
;: हि 
रे 

॥। 
॥ 


फकिममनप कक 9० ८54 ऊपर 





श्र 

जब भगवान्‌ शंकर शंकराचाय-रूप से अबतरित होकर आउुर- 
सृष्टि के मोहनाथ मायावांद. का अ्रचार और संन्यास की ग्रधानता 
की स्थापना कर रहे थे, उस समय गर्जर-प्रदेश में निर्बाणो- 
न्मुख दीप के समान जेन-घर्म की अभिवद्धि होकर उसके नाश 
का बीजांकुरोड्भव हो रहा था । मम शक 

उस समय गुजरात देश की अणहिल पड़न € पाठन )-नाभक 
राजधांनी थी, जहाँ अपने विद्याल राज्यसूत्र को घारण- कर 
धमपूवक ग्रजा-पाढझ़न करता हुआ एक “राजा राज्य करता 
था | उसके परिकर में कुमारपाल-नामक एक क्षत्रिय-कुमार -था, 
जिसको शिक्षा-दीक्षा के गुरु ओर अमिमावक हेमसूरि-नामक एक 
प्रसिद्ध जेनसाथु थे। एकबार कुमारपाल ने स्वप्न में रात्रि के 
चतुर्थ प्रहर में गगन-मंडल से अखण्ड चन्द्रबिम्ब को प्रथ्बीतर 
पर भिरते देखा । तत्काल निद्रा खल जाने के कारण उसमे यह. 
स्वप्न जनशाला में जाकर अपने गुरुदेव से निवेदित किया 
हेमाचाये उस समय प्रातःक्ाढीन दैहिक कृत्य कर रहे थे। 
उन्होंने स्वप्त-बृत्तान्त को झुनते द्वी राजकुमार को बहुत कुछ 
भला-बुरा कह डाला, जिसके कारण कुमारपाछ उद्विंग्न होकर 
अपने शयन-कक्ष में छोट गया । गुरु द्वारा असंभाव्य भत्सना के 
कारण डसे निद्रा नहीं आई । अन्त में ब्रहुत कुछ विचार कर लेने 
पर कुमारपाल ने ऋोोधाविष्ट हो प्रातःकार गुरुरुत्या कर डालने 
कानिश्चय:कर लिया | | -. 

इधर प्रातःकार होते ही 
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को अपने पास बुलाया | कुमारपाढ के शा जानें पर उसे सानन्‍लना 
ग्रदान करते हुए हेमसूरि आचाये ने कहा कि इस प्रकार के स्वप्न 
द्रष्टा को थोड़े ही दिनों में राज्य-प्राप्ति होती है ! स्वप्न-दर्शनानन्तर 
निद्रा आ जाने से उसका फल नहीं होता--यह सोचकर ही मैंने 
तुम्हें दुर्वाच्य कहे थे। अब राज्य-प्राप्ति हो जाने पर तुम्हें हमारा 
भाज्ञावशंवद होकर जेन-धम का ग्रचार करना पड़ेगा। स्वप्त-फछ 
न्नों सुनकर कमारपाल ने गुरु को ग्रणाम कर उनके आज्ञा- 
छक होने की शपथ ली | 
देव-संयोग से स्वल्पक्राल में ही गुजराधिपति का देहांत हो 
गया | उसके स्थान पर अमात्यमण्डल की अभिमंत्रणा से राज- 
सिंहासन पर कमारपाल का अभिषेक किया गया। कुमारपाल ने 
राज्य-सत्र को हस्तगत करते ही अपनी प्रतिज्ञा एवं आचाय 
हेमसूरि के परामश के अनुसार समस्त राज्य में वेटिक घम का 
बच्छेद कर जैन-धर्म का प्रचार किया | गुजर देश में मीमांसा, 
डोंव, वैष्णव आदि दरशोनशा्त्रों एवं वेंद-उपनिषदादि का पठन- 
पाटन अवरुद्ध कर दिया गया । 
इस प्रकार सनातन वैदिक धर्म का गुजर देश में मूलोच्छेद 
देखकर वेद-शाख्नज्ञ विद्वत्समुदाय देश-परित्याग कर देशाम्तर्रों 
में चला गया। आसीमान्त गुजर देश में जैन-धम राज्य-धम के 
रूप में परिणत होकर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराने लगा । 
कुमारपाक के गुजरदेशाधिपति होने के पृ गौड़देशस्थ 
किसी विद्नत्कुढीन आाह्मण के घर सूयाशावताररूप देवग्रबोध 

















ध्छ क्‍ रा 


और व्यास-शिब्य महर्षि जैमिनि के अंशावताररूप कुमारिछ भट्ट 
का जन्म हो चुका था । ये दोनों काशी में शास्राध्ययन क्र 
रहे थे। जेन-धम के द्वारा वैदिक धर्म का हास सुनकर देवप्रबोध 
एवं कुमारिल भट्ट ने जेन-धम का विनाश कर सनातनथ्म के 
स्थापनाथ ग्रतिज्ञा कर काशी से गुजर देश की ओर प्रस्थान 
कर दिया | कुछ दिनों बाद वे दोनों अणहिलुपइन ( पाठन )- 
नामक राजधानी में आ पहुँचे। जेन-धर्म का रहस्य-झान प्रान्न 
करने के छिये दोनों ने जैन-वेश ग्रहण कर आचार्य हेमसूरि के 
समीप शिष्य बनने की श्रार्थना की । हेमसूरि ने देवपबोध 
और कुमारिठ भट्ट को एक वर्ष तक परीक्षा कर लेने के बाद 
जन-दीक्षा देने की बात कहकर अपने आश्रम में रख ढिया ॥ 
अन्त में शुरु-झुश्रुषा एवं इढ विज्वास देखकर हेम सूरि ने उन 
दोनों को जेंन-धर्म में दीक्षित कर अपने शाख्रों का यथावत्‌ 
अध्ययन कराया। क्‍ 
एक दिन हेमसूरि आचार्य इढविश्वस्त स्वशिष्य देबप्रबोध 
.. ओर कुमारिल को साथ लेकर अपनी इष्टदेवता पद्मावती देवी 
. का नित्यपूजन करने के लिये किसो एकान्त मन्दिर में गये। बहाँ 
जाकर उन्होंने देवी की यथोपचार पूजा की, और ग्रसाद-स्वरूष 
. मदिरा का यथेच्छ पान किया । थोड़ी-सी मदिरा अपने दोनों पह- 
शिष्यों को भी बितरण की । देवग्रबोध ने तो गुरु के भय से उसे 
थी लिया, पर कुमारिल भट्ट ने बातों में टाल्मटूछ कर दी । हेमाचार्य 
.. जब मदिरोन्मत्त होकर बेद, देव, ब्राह्मण, यज्ञ ओर शाज्लों की 
































धर 
निन्‍्दा करने लगे, तो उसे छुनकर कुमारिंल भद् के नेत्रों से बहुत कुछ 
रोकने पर भी दो-चार अश्रविंदु भूमि पर गिर पड़े । उसको 
रोता देख हेमाचार्य को उसके ब्राह्मण होने का निइचय हो गया । 
उन्‍होंने जैन-धर्म के सिद्धान्तानुसार कुमारिल भट्ट को प्राण-दण्ड 
तो न दिया, पर अपने मकान में बन्दी बनाकर रख दिया। 
हेमाचाये ने कमारिलछ मड्ट को जहाँ नज़र-कैंद रक्‍खा था, वहाँ 
उनका विशाल जेनघधम-सम्बन्धी पुस्तकालय था। अंवसर पाकर 
भद्यचाय जेंन-्शार्त्रों का मुप्तरीत्या प्ययकोकन करते थे। एक 
दिन सह्सा तंत्र-शालत्र का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें यह ज्ञात हो 
गया कि हेमाचाय ने अम्ुक मन्त्र-तन्त्र-प्रयोग के द्वारा राजा 
कुमारपाछ को अपना आज्ञावशवर्तों बना रक्खा है। भद्टाचाय 
इस मान्त्रिक अभिचार के ग्रतीकार करने की युक्ति सोचने 
ल्गे। 
हेमाचार्य के द्वारा सुस्थापित जेंन-धर्म का जडाँ राज्य में 
इतना ग्राबल्य हो गया या, वहाँ उसके विनाश का बीजांक्रोड्धब 
भी हों गया था । राजा कुमारपाछ की एक रानी कट्टर 
बैदिक धर्मानुयायिनों थी । वह्न प्रतिदिन गुप्तरीत्या शालियग्राम- 
शिछा का अचेन कर मोजन करती थी। राज्य में वेदिक धर्म 
का सर्वथा उन्मूछन हाता देख उसका हृदय उद्विंग्न रहता 
था। वह सर्वदा धर्म की स्थापना के नित्य नये विचार किया 
करतो थी। एक दिन रात्रि को वायु-सेवनाथ जब वह अन्तः- 
पुर की अग्नल्का पर भ्रमण कर रही थी, सहसा उसके मुख 

















करोमि क गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति” यह 
रछोकाध निकल पड़ा |. 

. इधर अन्तःपुर के सन्निधान में ही भद्ाचार्य हेमसूरि 
पुस्तकालय में कैद थे। उक्त इलोकार्ध के श्रुति-गोचर होते ही 
उन्हें बड़ा आइचर्य हुआ। सहसा दैव-प्रेरणा से उनके मुख से 
भी “मा विषीद वरारोहे ! भद्गाचार्योडस्मि मूतले” यह रछोकाधें 
विनिःसत हो गया। इस ग्रकार वैदिकर्म के पनरुद्धाराध 
चिंतित दो अपरिचित हृदयों का इलोक-पूर्ति. के साथ ही 
सम्मिलन हो गया | व्याकुछ युगल हृदय अप्रत्याशासित आनन्दा- 
नुभव करते हुए एक दूसरे का साक्षात्कार करने की प्रतीक्षा में 
उत्कण्ठित रहने छगे | क्‍ 
.. विशाल जेनधर्मावरम्बी राज्य में वैदिक धर्म का बीज अन्तहित 
देखकर कुमारिल अत्यन्त प्रसन्न हुए। अब वह अपने उन्मुक्त होने 
का उपाय ढूँढ़ने लगे । है. कक 

_ एक दिन डचित अवसर पाकर कुमारिछ पुस्तकाढूय के 
दूसरे खंड से “यदि देद सत्य हैं, तो मेरी मृत्यु न होगी” 
यह कहते हुए नीचे कूद पड़े । यदि शब्द से वेद की 
सत्यता में कुछ-कुछ सन्देह होने के कारण उनके नेत्र में 
विशेष आघात लगा । वे वहाँ से भागकर एक गुप्त स्थान में 
छिपकर रहने रंगे । कुछ दिनों बाद प्रच्छन्न वेश घारण कर 
कुमारिछ भट्ट नगर में आने-जाने- छगे [एक समय राजोब्यान 
में परिश्मण करते हुए वे तुछसी का दक्ष देखकर बड़े आश्चर्य 





ध््ऊ 
में जा पड़े | राजमहिषी से मिलने दा इसे ही उचित साधन 
जानकर भद्गचार्य वहां छिपकर बेठे हुए किसी के आने की 
प्रतीक्षा करने छगे। सूर्यास्त होने के बाद, कुछ अन्चकार हो 
जाने पर, एक माली ने आकर कुछ तुल्सी-पत्र और पुष्प एकत्रित 
किये | ज्यों ही वह जाने लगा, भद्गाचाय ने उठकर उसका हाथ 
पकड़ लिया । उन्होंने साम-दाम द्वरा तुल्सीपत्रादि ले जाने का 
रहस्य पूछकर इस रहस्य को श्रकट न करने की स्वयं प्रतिज्ञा की 
ओर उस माढी से भी कराई । एक पत्र में कि करोमि८” आदि 
स्छोक तथा अपने परिचय के साथ मिलने के समय की प्रतीक्षा 
लिखकर भग्मचार्य ने उस माढी को अपनी ञ्री के द्वारा राजमहिषी 
के पास पत्र पहुँचा देने की बात कहकर विदा किया | 
राजा कुमारपाल की रानी ने पत्र पढ़कर अमुझ समय पर 
जेन साधु के वेश में आकर मिलने की सूचना कुमारिल भट्ट के 
पास पहुँचा दी। दुमारिल भट्ट भी साथु का वेश घारण कर 
अन्तःपुर में निरदिष्ट समय पर जा पहुँचे। जेन साथुओं के 
अतिरिक्त अन्य पुरुष को अन्तःपुर में जाने का स्वथा निषेध 
था। इस कारण कुमारिल भट्ट भी बेघड़क रानी के सम्मुख 
जा पहुँचे | वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपना ब्राह्मण-वेश घारण 
कर लिया। राजमहिषी ने ब्राह्मण को आता देखकर दण्डवत्‌ 
की ओर श्रद्धा-मक्ति-माव से उनकी अचेना की। भद्गचार्य का 
परिचय पाकर रानी के हृदय में बड़ा सन्‍्तोष हुआ । वेदिक धर्म 
के विषय में यथेष्ट बातालाप कर और उसके पुनरुद्धार का मार्ग 




















निश्चित कर रानो ने भ्ञचार्य को यथेष् सद्ायता प्रदान करने 
का वचन देकर बिदा किया | कुछ दिनों बाद भद्टाचार्य ने छुक्ण 
का एक कयूर बनवाया, जो हेमाचाये के द्वारा 
अनुरूप ह था। भद्मचार्य ने अपने बनाए हुए केयूर को वैदिक 
मंत्र से अभिषिक्त किया और ले जाकर रानी को दिया। राती 
ने भी स्नानादि परिचर्य्यां करते समय नवीन केः 
बाहुदंड में धारण कराकर प्राचीन केयूर छिपा छिया।... क्‍ 
राजा कुमारपाछ को बैदिक-मंत्राभिचार से अतर्कित रूप' से 
कांढ-ज्वर चढ़ आया। उन्होंने हेमाचाय॑ को बुलाकर इसका 
गीकारोपाय पूछा । हेमाचार्य ने कह्टा--राजन्‌ ! इस कालू-ज्य 
को निवृत्ति किसी ब्राह्मण को सुबर्ण का तुला-पुरुष दान करने से 
दो सकती है । यदि आपकी इच्छा हो, तो मैं इसका प्रयत्न करूँ । 
राजा की स्वीकृति से हेमाचाय ने एक ब्राह्मणकमार को श 
द्वारा आ्रायश्चित्त तथा यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर गायत्री मंत्र 
का उपदेश दिया, और राजा के हस्त से उस ब्राह्मण बालक को 
डक्त दान दिल्वाया । दान के प्रभाव से राजा कछ समय में विज्यर 
गया। उसी दिन से राजा को वैदिक धर्म और बह्मणों पर 
श्रद्धा जमने लगी, इधर रानी की मधुरोक्तियों ने भी उसके हृदय पर 
प्रभाव डाछा । राजा के मन में वैदिक धम के ग्रति पूर्ण अरद्धा हो 
गई, और वह जेन-धर्म से विमुख रहने लगा | 
_ईंस घटना के कुछ काछ बाद देवप्रबोधाचार्य ने भी हेमसूरे 
एवं 3 देशान्तर में जाकर उन्होंने 
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शाल्षोक्त ग्रायर्चित्त द्वारा अपनी शुद्धि करते हुए श्रीनसिह 
भगवान्‌ को आराघना की, जिसके फल-स्वरूप उन्हें अछोकिक 
अमत्कारिणी शक्ति प्राप्त हो गई | जंन-राज्य में वेंदिक घर्म की 
विजय-पताका फहराने के लिये अपने शिष्यों के साथ देव- 
ग्रबाधाचाय ने राजधानी में आकर सरस्वतों नदी के पुछिन पर 
अपना अड्डा जमाया। संध्या-बन्दनादि नित्यकर्म का अनुष्ठान 
कर जब देवप्रवोधाचाय के शिष्य मोजनार्थ पाक-क्रिया कर 
रहे थे, उस समय हेमाचार्य के शिष्यों ने आकर अपना आभि- 
चारिक ग्रयोग किया, जिससे पाक-सामग्री सिद्ध नहीं हा 
पाती थी | इधर कुमारिछ भट्ट ने जब अपने सुद्दद देवप्रबोध के 
आममन का शुम संवाद खुना, तो वह मिलने के लिये सरस्वती 
के तठ पर आये। परस्पर सम्मिठन होने पर वार्ताछाप के 
अनन्तर जब हेमाचाय की इस उद्ण्डता का पता चला, तो उन्होंने 
भी क्रोधाविष्ट होकर अपना मांत्रिक चमत्कार दिखाना प्रारम्भ 
कर दिया, जिससे नारियल के वृक्षों से अनेक नारियछ गोफन 
से फेक्रे हुए ढेलों के समान पड़कर धड़ाधड़ जेनों के सिर फडने 
लगे | इस अलक्षित पराभवकारी चमत्कार और आपत्ति से त्रस्त 
डोकर जेन साधुओं ने अपने मांत्रिक ग्रयोग का उपसंहार कर 
अपने घर का रास्ता लिया। इस दृश्य ने जेन-धम के प्ररूय- 
सूचक धृम्रकेतु-दशन का काम किया, जिससे हेमाचार्य को 
चअतुर्दिक सबनाश की आशंका होने छगी। 

द्वितीय दिवस देवग्रबोधाचाये तथा कुमारिछ भद्गाचाय अपने 
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दल-बल-सहित नित्यकर्मानुष्ठान कर राजसभा में जैन-घर्म 


का शास्त्राथ द्वारा उच्छेद करने जा पहुँचे। ब्राह्मण-बर्ग को 
आते देख राजा कुमारपाल ने उत्थान देकर ग्रणाम-पूर्वक उनका 
स्वागत-सम्मान किया । जिसे देखकर हेमसूरि आचाये 
मन्त्रीषधिरुद्धयीयं सर्प की भाँति अन्तःप्रज्बलित हो गया। 
विदन्मण्डली के आसन ग्रहण कर लेने पर एक ज्योतिषी 


आह्मण ने राजा को पज्चाड़ पढ़कर सुनाया। एक स्मा्ते 
पण्डित ने उस दिन अमावास्था होने के कारण दर्श श्राद्ध 


फरने का राजा की निवेदन किया | हेमाचारय॑ जो अपना प्रभाव 


स्थापित करने का अवसर खोज ही रहे थे, तत्काल बोल उठे-- 


राजन्‌, आज अमावास्या नहीं है, किन्तु पूणिमा है | हेमाचार्य के 
इस कथन पर ज्योतिष-शासत्र को लेकर दोनों पत्षों में गंभीर वाद- 
विवाद बहुत देर तक होता रहा | अन्त में राजा के समक्ष 
'अत्यक्षे कि प्रमाणम्‌” के अनुसार. निश्चय हुआ कि सायंकाल 
किसी एक पक्ष की सत्यता स्वयं प्रमाणित हो जायंगी। इसके 


साथ ही हेमाचाय ने अपनी शक्ति पर विश्वास कर कूठनीति 


से काम लेकर परस्पर यह भी प्रतिज्ञा करवाइ कि “जिसका कथन 
असत्य सिद्ध हो, वह अपने शिष्य और शाद्रों के संहित एक 
विशाल गत में जीवित द्वी. गड़वा दिया जाय ।” सायंकाल होते 
ही उमय पक्ष अपने विद्यानबल और मंत्र-बर के भरोसे राज- 
प्रासाद पर आ एकत्रित हुए | गप्रचण्ड मार्तण्ड के अस्ताचल्गामी 
होते ही हेमाचाय ने अपनी आराध्य देवता पद्मांबती की हार्दिक 


स्तुति कर उससे अमयहप्ति की याचना का। स्वल्प सनव 


में उपस्थित जन-समुदाय न देखा, तो प्राची दिशा के ग्राह्ञण में 
अमावास्या होने पर भो सुन्दर चन्द्रबिम्ब का उदय हो रहा 
था | अखण्ड चन्द्रमण्डल का दरशन होते ढी जैन साधुओं के मुल- 


पटल पर जय-सम्मिश्रित आनन्द का और त्राह्मण पाण्डता के 


मुख पर पराजय-प्राप्त विषाद का ताण्डव नाल्य द्वोने छम गया। 
प्रत्यक्ष प्रमाण से वेंदिक धर्म का पराजय हो चुका था, विलम्ब 
था, तो केबल राजाज्ला का | 

उपस्थित जन-समुदाय की दृष्टि में पराजित समझे जाने 
पर भी देवग्रबोधाचाये एवं कुमारिल भट्ट को अपने सत्य शाल्रों 
का दढ़ विश्वास था | वे कब अपना पराजय स्व्रीकार कर सकते 
थे. । राजा कुमारपाक काल्‍-गणना द्वारा अमावस्या जानते 
हुए भी प्रत्यक्ष दृष्ट चन्द्रतबिम्ब के कारण संशयापन्न-मानसत हो 
रहे थे। इतने में देवप्रबोधाचाय ने अपने इष्टदेव श्रोनृसिहृजी 
का स्मरण करते ही इस माया-जाल का समस्त रहस्य हृदबंगत 
कर लिया। वे गत्र-पूर्ण स्वर में बोढ उठे--राजन्‌ ! आप 
इतने श्रान्त एवं सन्दिग्ध-चित्त क्‍यों हो रहे हैं! आज तो 
अमावास्या ही है, पूर्णिमा नहीं। यद्द जो चन्द्रमण्डल इृष्ठि- 
गोचर हो रहा है; वह केवल हेमाचाय का माया-जांल है। 
इनके मंत्राधीन होकर देवी पद्मावती ने अपना कुण्डल आकाश- 
देश में चंद्र के समान देदीप्यमान कर दिया है। इसका प्रकाश 
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समस्त जगत में न होकर केवर दस-बारद योजन तक ही 
































को मेजकर इसकी परीक्षा कर 
पर आपको सत्यासत्य का स्वयं निर्णय हो जायगा | ः 


राजा कुमारपाल ने चतुर्दिक्‌ अपने विश्वासपात्र अससैनिकों 
परीक्षा कराई, तो देवग्रबोधाचार्य का कथन 
सत्य सिद्ध हुआ । उसी समय कुमारिल भट्ट 
शक्ति से कुण्डल को ग्रत्यावर्तित कर पद्मावती को भूतल पर 
जन्म अहण करने का शाप दे दिया। कण्डल के हटते ही चारों 
सर अमाबास्या विज्ञात द्वोने लूमी। इस ग्रकार जैंन-पर्म के 
क्षयत्थायी अ्रमोत्रादक तारक-प्रकाश के घस्त द्वोते ही वैदिक- 




















नें विशाल ग्रन्थ-समुदाय 
जीबित ही 
गड़ला पड़ा। जिस समय देमाचाय अपने कलेवर का परित्याग 
ऋर रहें थे; उस समय राजा तथा समस्त विप्र-वर्ग ने उनके 
निकट जाकर शास्त्रों के सत्य तत्त्व का प्रश्न किया | 
शाचारयय ने उच्च स्वर से यह इलोक पढ़ा -- 
इरिभॉंगोरथी विंग, विश्रा सागीरथी इरिः 
आगीरथी . इरिविप्राप,  सारमेक॑ जगत्वये । 
“भगवान्‌ ही भागीरथी और ब्राह्मण-स्वरूप हैं, एवंच 
ही भागीरंथी और मगवा 





















क्‍ ६३ 
कोई मेद नहीं है । इनका सेवन करना दी जगतीतछ में सार- 
स्वरूप है।” इतना कहकर हेमाचाय ने अपना प्राज-त्याग 
कर दिया। उनके साथ दी अनेक जेन-शांत्र तथा छा्खों जेन- 
साधु उस ग॒त॑ में भूमिसात्‌ हो गये । पाठन में वह स्थान आज 
भी 'छाखा खाड' नाम से प्रसिद्ध है । 

इस प्रकार जिस राजोबान अणहिलपइ्न में वैदिक धर्म- 
कल्पतरु का सवेया मूलोच्छेद कर दिया गया था, बढ़ीं सुचतुर 
देबप्रबोधाचाय और कुमारिछ मह्ााचाय के भगीरय प्रपक्ष से 
सका पुनः सुद्ठ बीजारोपण किया गया। वैदिक धम्म-कल्प- 
बृक्ष कुछ समय में राजाश्रय पाकर अंकुरित, पक्कबित, पुष्पित और 
फक्ित होकर भारतांगण को सुशोभित करने छगा, जो अयावधि 
समस्त विंद्ब को अपने घाण-तपंण पराग से आप्यायित कर रहा 
है । गुजर देश की राजधानी में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा और उसके 
राजधम हो जाने के कारण यथावत्‌ वेदादि शा्त्रों का अध्ययना- 
ध्यापन तथा वर्णाश्रम-धर्म का आचरण होने लगा। निर्वासित बिग्र 
समुदाय ने पुनः आकर निवास किया। चारों ओर स्थान-स्थान 
पर वेद-पाठ की ध्वनि और यज्ञों की लोक पावन धूमराशि श्रुति- 
गोचर और दृष्टिगोचर होने रगी | भट्टाचाय के कट्टर मीमांसक 
होने के कारण गुजर-प्रान्त में करम-काण्ड का विशेष ग्रचार हुआ, 
सौर चारों ओर पूर्व मीमांसा की तूती बोलने छगी, जिसके 
कारण वेंदिक धर्म की विजय-ेजयन्ती फिर से फह्दराने ठग गई | 

भट्टाचाय के यहाँ--जो स्वयं पूर्ण कमंठ एवं शास्त्रोक्त गाइंस्थ्य 








'उ्डचनहपपोक के डटमा जं 


































धम का परिषालन करनेवाले थे--उनके द्वारा ही शत पद्‌मावर्त 
स्वरूपा सरस्वती ने बालिका के रूप में अवतार धारण किया, 
जो आगे चलकर भारती के शुभ नाम से प्रख्यात हुई । अपने 
पिता द्वारा समस्त शास्त्रों में निष्णात एवं योग्य बय प्राप्त हो 
जाने पर भारती का भद्गचार्य के पह्शिष्य खुरेखराचार्य 
( मंडन मिश्र ) के साथ विधिवत पाणिग्रहण-संस्कार हुआ, और 


वे दोनों वेदिकर्मोक्त गाहस्थ्य धमें का परिपालन करते हुए 
काशी में निवास करने छगे।..... 





चिरकाल तक कुमारिछ भट्ट ने स्थान-स्थान पर शा्रार्थ द्वारा 
न-धर्म को पराजित कर वेदिक घम की स्थापना की, और करम- 
काण्ड के प्रचार तथा मीमांसा शासत्र की रचना द्वारा उसकी 
जड़ अतिशय सुदढ और कल्पान्तःस्थायी कर दी | अपने जीवन 
को धम की सेवा में समपिंत कर अन्तिम अवस्था में कुमारिछ भट्ट 





ने गुरुस्वरूप हेमाचाय के द्रोह एवं पाखण्ड ( जैन ) धर्म स्वीकार 


के कारण प्रायश्चित्त करने का संकल्प किया। काप्व सिद्धांत 
अनुसार इन दोनों का प्रायश्चित्त केवछ तुषारिन में जीवित 


अस्म हो जाना ही था । अतः मद्मचार्य तीर्थराज ग्रयाग में जाकर 


पुण्यतोया भागीरथी के तट पर विशारू तुष-राशि में अग्नि छगा- 
कर भस्म होने के लिये पद्मासन बाँधकर बेंठ गये। तुषाग्नि के 
शनः शने: परदीक्त होने से यद्यपि उन्हें कष्टाधिक्य हो रह था, पर 
वह निर्बात-निष्कम्प प्रदीप के समान .अविचर हों भगव द्ध्यान 






































द्छ्‌ 


... ऐसी समय शात्राथ द्वारा पाखण्ड मत का मूलेच्छेद कर 
वैदिक धरम की विजय-दुन्दुमि बजाते हुए, अद्दौत मत-स्थापक, 
जगदुप॒ुरु, साक्षात्‌ शंकरावतार श्रीशंकराचार्य वेदा्थ पर शास्ररा् 
करने को इच्छा से कुमारिल भट्ट की खोज करते हुए ग्रयाग आ 
रहे थे। कुमारिल भट्ट के जीवित जल मरने के समाचार सुनकर 
शंकराचाय को मर्मान्तक कष्ट हुआ, तथापि वे शीघ्र ही उनके 
दरनार्थ गंगा-तट पर जा पहुँचे | जिस समय शंकराचार्य 
कुमारिल भट्ट के समीप पहुँचे, उस समय उनका शरीर अधैदग 
हो चुका था। परस्पर कुदाल-संगप्ररन आदि के अनन्तर प्रसंग 
चछ जाने पर शंकराचार्य ने अपनी शात्रार्थ की इच्छा व्यक्त 
को, परन्तु शरीर-जैकन्य के कारण खय॑ शात्वार्थ न कर 
शंकराचार्य को अपने पड्ट शिष्य, मीमांसक-शिरोमणि, काशीस्थ 


सुरेख़राचार्य के साथ शात्रार्थ करने का सत्परामशे देकर 


कुमारिल भद्टाचार्य ने प्राण त्याग कर दिया | इस श्रकार सनातन- 
धम का एक सार्यकालीन सूर्य अपना समस्त प्रखर तेज नवीन 
उदीयमान भास्कर को ग्रत्यपित कर सर्वदा के लिये अस्ताचल- 
गामी हो गया । 

शंकराचार्य प्रयाग से चछठ्कर वाराणसीपुरी में आकर पता 
लगाते उस सदन पर पहुँचे, जहाँ द्वारस्थ, कनक-पिज्ञरान्तर्गत 
कीर-कीराइनाएँ “स्वतःप्रमाणं परतःग्रमाणं” का मधुर उच्चारण 
कर रही थीं । 

भवन के भीतर जाकर शंकराचार्य ने कुशल-प्रसन-बार्ता- 
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श्द 


ढापादि द्वारा भारती तथा सुरेश्वर मिश्र से परिचय का आदान 
प्रदान किया । अपने आगमन का अ्रयोजन कहकर उन्होंने 
मिश्रजी का यथायोग्य आतिथ्य स्वीकार किया। योग्य समय 
में शात्राथ का उपक्रम किया गया। दोनों विद्वानों ने मध्यस्थ 
का आसन मारतीदेबी को समर्पित किया। जय और पराजय 
हो जाने पर यह प्रतिज्ञा की गई कि शंकराचार्य के परा- 
जित हो जाने पर वह गृहस्थ-धरम का स्वीकार कर हें, अथवा 
सुरेखर ( मण्डन ) मिश्र के पराजित हो जाने पर, वे संन्यास- 
धम स्वीकृत कर ले। इस प्रकार भारतीदेवी के तत्त्वावधान में 
वेदाथ के विषय में पूव-मीमांसा ( कर्म-काण्ड ) एवं उत्तर 
मीमांसा ( ज्ञान-काण्ड ) की प्रधानता-अप्रधानता पर सकल शात्र-._ 
निष्णात विद्वल्यख्यात दोनों महापुरुषों का पण्डित-मण्डली के 
समक्ष अनेक दिनों तक विचार-विनिमय होता रहा। युक्ति, 
प्रमाण और शाखतन-स्वारस्थ के कथनोपकथनानन्तर उभय पक्ष 
के स्व स्व सिद्धान्त स्थापित कर छेने पर अन्तिम दिवस मारती- 
देवी ने अपना अभिग्राय और शाब्रार्थ-निर्णय की अभिव्यक्ति 
करते हुए शंकराचार्य के पक्ष की प्रबल पृष्टि की, और इस 
ग्रंकार वेदाथ के निणय में ज्ञान-काण्ड एवं अद्वेतवाद की सिद्धि 
कर शंकराचार्य का जय स्वीकार कर लिया। सरस्वती-स्वरूपा 
भारतीदेवी ने इस प्रकार शात्रार्थ में कर्म-ऋण्ड की गौणता सिद्ध 
कर सुरेश्वर मिश्र को पराजित कराकर कुमारिल भद्र द्वारा प्रदत्त 
शाप का प्रतिशोध छिया। सुरेखर मिश्र सपत्नीक गाह॑स्थ्य धर्म 











६७ 
का परित्याग कर जगदुगुरु शंकराचार्य के संन्यास-घर् में दीक्षित 


होकर उनके शिष्य बन गये | क्‍ 

शंकराचार्य ने काशी में ' प्रधान-मल्ल-निवहंण” न्याय से 
समस्त पण्डित-मण्डली पर शाज्राथ द्वारा विजय प्राप्त कर अपने 
भट्ट त मत का पताका फहराई | जगदगुरु शंकराचार्य ने अपने 
नेक शिष्य-प्रशिष्यों के सहित तत्काडीन भारतीय विद्या-केन्द्रो 
में जाकर शात्राथ द्वारा जेन, बौद्धादि पाखण्ड मतों का उच्छेद 
एव अ्व त सिद्धान्त द्वारा बेंदिक धर्म वी ग्रतिश की। अपने 
अवतार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये उपनिषद्‌, गीता तथा 
न्याससूज, इन ताोन अत्थान-पं्थों पर स्वसिद्धान्तानुसार भाष्य- 
रचना कर वोदेक धर्म की नोव छुदद की। इस प्रकार उनके 
इढ त्याग, अलाकिक् प्रतिभा, प्रकाण्ड पाण्डित्व तथा अलोकि 
तेज से पुण्य-भूमि भारत में वर्णाश्रम-धर्म का प्रचार ह|कर 
पंदिक सनातन-धर्म-साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया शंकरा- 
चार्य की अनुपस्थिति में वेदिक धर्म के ग्रति भारतीय भावना के 
विषय में कुछ निष्कृष निकाल लेना संदेहास्पद ही था | 

जब हांकर स्वामी अपने प्रचण्ड पाण्डित्य की धाक जमाते 
ओर दिग्विजय करते हुए दक्षिण-देशस्थ गोऊण्षेत्र में पहुँचे, 
तब उन्हनि अपने स्मारक-स्वरूप में भारत की चतुदिक सीमाओं 
पर चार पीठ स्थापित करने का अपने प्रधान शिष्यचतुष्टय को 
आदेश दिया। स्वावतार-प्रयोजन को रछक्ष्य में रखऋर शंकरा- 


चाय ने अपने चारों शिष्यों को मायावाद-संपूक्त अद्दोत हे 
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सिद्धान्त, शिखा-सूत्ररह्ित एकदण्ड-संन्यास का उपदेश एवं 
: धमं-प्रचार की आवश्यकता बतछाकर बिंदा किया। चारों शिष्य 
पृथक्‌प्रथक्‌ दिशा में जाकर गुरु की आज्ञानुसार कार्य करने को 
सन्नद्ध हो गये, और प्रातःकाल जाने की तेयारी करने छगे। 
उपर्युक्त चारों शिष्यों में मधु-नामक एक शिष्य भी था। 
मुर्वाज्ञानुसार जब वह ग्रदेश-गमनाथ सन्नद्ध होकर रात्रि को 
सोया, तब मयांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचंद्र ने स्वप्न में 
दरशन देकर उसे उसके कतंब्य का बोध कराते हुए कहा-- “मधो 
तुम तो मेरे सेवक पवन-नंदन हनुमान्‌ के अंशावतार हो, वैष्णब- 
धर्मान्तर्गत सेव्य-सेवक-स्वरूप भक्ति के ग्रचारार्थ भूतलू पर 
तुम्द्रार अवतार हुआ है, अतः इस मायावाद का त्याग कर 
म्हें भक्ति ओर उसके सिद्धान्तों का प्रचार करना चाहिये ।” 
प्रमु की आज्ञा को शिरोधाय कर मधु ने भक्ति-मार्ग के प्रचार 
की प्रतिज्ञा कर शंकराचार्य के शिष्यत्व का परित्याग कर दिया। 
उन्होंने उपनिषद, गीता ओर ब्ह्मसूत्रों पर भाष्य-रचना कर 
मध्वांचाय नाम से ग्रख्याति श्राप्त की । मध्वाचार्य ने अपने 
सम्प्रदाय की गुरुपरंपरा में लोकपितामह ब्रह्माजी को आब- 
प्रवतेंक मानकर अपने सिद्धान्त को द्वैताद्वैत नाम से प्रख्यात 
किया । भक्ति के महान्‌ प्रचारक होने के कारण वे वैष्णव-घर्म 
सम्मान्य आचाय माने जाने ढंगे | उनके सम्प्रदाय द्वारा भारत 
में भक्ति का अधिक प्रचार हुआ | 
.. कलिकाछ के तापतप्त निराघार जीबों को भक्ति-मार्म द्वारा 








सन्मार्ग पर प्रवतित करने के लिये ब्िल्वमद्भल के अनन्तर द्वाविड 
देश में सर्वशासत्र-तत्तज्ञ शेषावतार-स्ररूप श्रीरामानुजाचार्य का 
प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने छोकमाता श्रीलक्ष्मीजी की आराधना 
कर उनसे तत््वोपदेश ग्रहण किया, जिसके कारण उनका 
भक्ति-सम्परदाय श्रावेष्णत-सम्प्रदाय के नाम से विद्वविदित हुआ। 
रामानुजाचार्य ने श्रीलक्ष्मीजी से नारायणीय सिद्धान्त का 
ठपदेश लेकर भारत में श्रीरामचंद्र की भक्ति की पतितपावनी 
भागीरथी का अविरत प्रवाह चढछाया, जिसके कारण अेष्णवा- 
चार्यों में इनक्की विशेष गणना हुई । प्रस्थानत्रय पर भाष्य- 
रचना कर इन्होंने जगत्‌ के समक्ष विशिष्टाहत सिद्धान्त की 
स्थापना की | 


भारत के दक्षिण भाग में पण्दरपुर-तामक तीथ॑-स्थल है, जहाँ 


विज्-विश्रत श्रीविद्वल्नाथनी का विशाल मंदिर है| उसी नगर 


में सूयाशावताररूप निम्बाका चार्य का ग्राकश्य हुआ | श्री- 


निम्बाकांचार्य को ग्रमु॒ श्रीविद्वल्नाथजी ने साक्षात्‌ उपदेश 
देकर भक्ति-प्रचार की आज्ञा प्रदान की। भगवान्‌ का निदेश 
पाकर उन्होंने सनकादि कुमारों को अपने सम्प्रदाय का आब- 
प्रवतंक मानकर लछोक में क्ृष्ण-भक्ति का प्रचार किया। प्रस्थान 
ग्रंथों पर भाष्य-रचना द्वारा उन्होंने भी निम्त्रार्क-सम्प्रदाय की 


स्थापना कर वेंष्णवाचार्य की पदवी उपलब्ध की 
इसी प्रकार भगवद्वदनानलावतार श्रीमद्वकछभाचाय ने ( जिनका 
चरित्र चतुर्थ-प्रकरण में लिखा जायगा ) ग्राकश्य लेकर 








गज कूथ 2. 





श्रीविष्णुस्वामिसम्प्रदाय को परिष्क्रत, विस्तृत एवं सुसम्बद्ध कर 
निगुण भक्ति-मार्ग की स्थापना की । इन्होंने अन्य आचार्यों' 
के समान उपनिषद्‌, गीता और व्याससूत्रों पर भाष्य-रचना 
कर अधिक रूप में सर्वसन्देहवारक श्रीभागवत की सुबोधिनी- 
नामक टीका की, और अ्रस्थानचतुष्टय की एकवाक्यता ग्रति- 
पादित कर निर्गुण भगवद्धक्ति का प्रसार किया । इनका 
सिद्धान्त छुद्धादत और मार्ग पुष्टि ( अनुग्रह )-मार्ग नाम से 
अख्यात हुआ। इस मार्ग के आद्य-प्रवतेक देवाधिदेव भगवान्‌ 
शंकर माने जाते हैं। 

इस प्रकार भारत-कानन की पुण्य भूमि को श्रीशंकराचार्य 
ने जेन, बोद्ध आदि पाखण्ड धमे-स्वरूप कंटक-वृक्षादि से 
सबंधा विहीन कर भक्ति-कल्पतरु के बीजारोपण के अनुरूप 
रिष्कृत किया | भक्ति की अभिव्यक्ति के लिये--जैसा कि 
उसके लक्षण ( माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदढः सर्वतोडघिकः स्नेहो 
भक्ति: ) से प्रकठ होता है-ज्ञान की सर्व-प्रथम आवश्यकता थी। 
पाखण्ड धर्म के कुतर्क रूप उपछ-कण्टकादि से परिपूर्ण, नास्तिक- 
वाद से विरस भूमि में भक्ति का सरस अंकुर कहाँ से उद्ध त 


हो सकता था? इंसके अनन्तर चारों आचार्यों ने उसमें भक्ति 
का बीजारोपण किया, ओर स्व स्वसंप्रदायों के ग्रचार-सलिल- 


दान द्वारा उसे यथासमय परिरक्षित एवं परिपुष्ट कर अंकुरित, 
पछवित, कुसमित एवं फलित किया । इस भमक्ति-कल्पद्रम 
की चतुर्दिक विस्तृत सहस्रश+ शाखाओं पर सुखद विश्राम लेकर 

















पे 


कोटिशः भव-ताप-संतप्त जीव उसके मधुर फलास्वाद से आत्मा- 
नंदमग्न होकर विद्ध को अपने श्रुति-मघुर कलरत्र द्वारा परितृप्त 
करते हैं । द 
चत्वारस्ते कल्नौ साब्या:. सस्पदायप्रवर्तकाः । 
हन्‍ है. द हश 
भविष्यन्ति असिद्धास्ते हात्कक्क पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 
इत्यादि पद्मपुराणोक्त रलोकों में इन्हीं चारों सम्प्रदाय-प्रवतंक 
आचार्यो के ग्राकत्य का उल्लेख किया गया है। कहा है कि-- 
उत्कल ( उड़ीसा ) दश-स्थित श्रीजगन्नाथ प्रभु के अंशावतार से 
कलियुग में जीवों के उद्धाराय चार सम्प्रदायअवनंक आचार्यों का 
प्रादुर्भाव होगा, जो श्रीविष्णुस्वामी, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचाय 
तथा श्रीनिम्बाकाचार्य, इन नामों से प्रसिद्ध होकर भक्ति का प्रचार 
करेंगे । कहा जा चुका है कि श्रीवल्लभाचार्य का संग्रदाय 
विष्णुस्वामी का ही संप्रदाय है | 
यद्यपि पद्मपुराण के उक्त उद्धरण से भक्तिन्माग की काल्‍्प- 


निक्रता एवं उसकी अनादिता की शंका सिद्ध एवं उद्ध त हो सकती. 


है, तथापि इसका समाधान एक प्रसिद्ध प्रचलित उपाख्यान द्वारा 
सरल रीति से हो जाता है, जो इस प्रकार है--एक समय 
मध्वाचाय अपने संप्रदाय का प्रचार करते हुए तीथयात्राथ श्री 
पुरुषोत्तम-क्षेत्र--जगन्नाथपुरी-में जा पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ के 
दर्शन करते समय उन्हें यह जानकर महान्‌ आइचये हुआ कि ये 
समस्त भगवत्सेवक किसी भी भक्ति-संप्रदाय के द्वारा दीक्षित 























नहीं हैं। जब उन्होंने प्रधान-प्रधान सेवकों को विवाद में परास्त 
कर स्सम्प्रदाय की दीक्षा लेने को बाध्य किया, तो उन्होंने 
स्पष्ट उत्तर दे दिया कि महाराज ! श्रीजगन्नाथ प्रभु की आज्ञा 
प्राप्त हो जाने पर ही हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस शुष्क 
उत्तर को श्रवण कर रोषाविष्ट हो मध्वाचार्य जब भगवत्सेवकों 
को यद्वा तद्दा कहने लगे, तो श्रीजगन्नाथराय को श्रीमुख से स्वयं 
आज्ञा करनी पड़ी । उन्होंने मध्चाचार्य को सम्बोधित कर कहा 
कि--सर्वात्मभाव से मेरी परिचर्या करनेवाले यह जन अदी- 
क्षित नहीं माने जा सकते, इन्हें दीक्षा ग्रहण करने की 
आवश्यकता भी नहीं है। भगवान्‌ के रहस्य-पूर्ण इस कथन 
को घुनकर संम्रान्त होते हुए मध्याचार्य ने निवेदन किया 
कि ग्रभो ! आपके आदेशानन्तर यद्यपि किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है, तथापि भत्रदीय आज्ञा द्वारा प्रवर्तित 
शात्लों की क्‍या व्यवस्था होगी १ “अदीक्षितस्थ वामोरु ! क्ृत॑ 
सर्वे निरर्थकम्‌ | पशुयोनिमवापरोति दीक्षाहीनो मृतों नरः ।” 
इत्पादि बचनों में अदीक्षित जन द्वारा कृत समस्त कर्मों की 


निरथक्रता एवं मृत्यु के बाद उसके पश्ु-योनि-प्राप्ति कां जो 


निर्देश उपलब्ध होता है, उसकी क्‍या संगति हो सकती 
है कृपया एताइश बचनों का अभिप्राय समझाने की कृपा 


बारिए।:. 


 सध्वाचार्य के उक्त सन्देह का निराकरण करते हुए 
अजगज्नाथ प्रभु ने आज्ञ की कि--मेरे सेवक तो मेरे द्वारा दीक्षित 


कै: 


ह। इन्हें अन्य आचार्य के द्वारा दीक्षा लेने की अब आवश्यकता 


नहीं है, और ऐसा होने में मेरी इच्छा ही प्रधान कारण है 


रहा बात शालत्र-बचनां को, सो उसका रइस्थ यह है कि 


मदीय स्थल के निवासी मेरे सेवकों के अतिरिक्त अन्य स्थढों के 
मनुष्यों को अवश्य सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रइण करनी चाहिये, 
अन्यथा तत्कृत कर्मों की निरर्थकता एवं अन्त में उनकी असृदगति 
द्वोती है। इसलिये शा्त्रों का कथन संगत ही है। साक्षात्‌ मेरे 
सेवकों को तो मेरे प्रमेय-बह से किसी प्रकार की आशंका ही 
नदीं है। अतः अन्य जीवों के उद्धारार्थ वेष्णब-घर्म की दीक्षा 
का अन्यत्र प्रचार करना आवश्यक्र है | मेरे सेचक अन्य 
जाचारय॑ द्वारा दीक्षित न होकर मेरे द्वारा दीक्षित होते हैं। 
अन्य देशों में जहाँ इस रूप से मेरा सान्निष्य नहीं है, वहाँ 
चारों सम्प्रदायों के किसी अन्यतम आचार्य के द्वारा भक्ति की 
दीक्षा लेना जीवों का स्वाभाविक पघर्म है। 

श्रीजगन्नाथजी के श्रीमुखोक्त तथा शास्त्रों के बचनों से यह 
निधारित होता है कि--कलिकाल में परम पुरुषरर्थ की उपलब्धि 
सरल रीति से भक्ति द्वारा ही हो सकती है, और भक्ति का 
अधिकार चार्रो सम्प्रदायों में से एकतम सम्प्रदाय की दीक्षा 
लेने पर ही प्राप्त हो सकता है। 

प्राचीन विद्वानों के मन्तव्यानुसार चारों सम्प्रदायों के चार 
उपसम्प्रदाय भी माने गये हैं । श्रीविष्णुस्वामिसम्प्रदाय का 


चेंतन्य, श्रीरामानुज-सम्प्रदाय का नन्‍्द ( रामानन्द ), श्रीमध्व- 

















सम्प्रदाय का प्रकाश एवं श्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय का स्वरूप-नामक 
उपसम्परदाय माना गया है। ये उपसम्प्रदाय यद्यपि चारों 
प्रधान सम्प्रदायों के अंगभूत हैं, तथापि मूल-आचार्यों की 
अपेक्षा किन्हीं सिद्धान्तों की विलक्षणता तथा स्वरुच्यनुसार 
अनुष्ठानों की विभिन्नता से इनकी प्रथक्‌ परिगणना की जाती है । 
इन चारों उपसम्परद्ाायों में से बलिष्ठ आचाय की अनुपस्थिति 
एवं निबन्धादि तत्तत्कम-सूचक शात्रों की निर्माण-शिथिवता 
होने से स्वरूप तथा ग्रकाश-नामक उपसम्प्रदाय कुछ समय 
तक चलकर आगे उच्छिन् हो गए--अब उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है। हाँ, चेतन्य तथा रामानन्द, ये दोनों उप- 
सम्प्रदाय अपने विशेष रूप में जागरूक हैं । उपर्यक्त चार भक्ति- 
सम्प्रदाय तो अपनी अगाघ-अविनाश्य-अविचल शाख्र-सम्पत्ति तथा 
आचायों की सतत उपस्थिति एवं विशाल शिष्य-संहति से 
भारतव्यापी हो गये हैं। यद्यपि “रुचीनां वैचित्रयात्‌” अनेक 
शाखा-प्रशाखाएं उपस्थित हो गई हैं, तथापि मूल-भगवद्धक्ति का 
सिद्धान्त सर्वत्र सत्ता जमाये हुए है । क्‍ 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु तथा शंकर के पारस्परिक परामर्शा- 
नुसार गीतोक्त देवी ओर आहुरी उभय सृष्टि का प्रथक-ग्थक्‌ 
वर्गीकरण हो गया । आघुरी सृष्टि--जो देवी सृष्टि को आक्रान्त . 
एवं कलुषित करती चढी जाती थी--शंकर-स्वरूप शंकराचाय के 
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स्वरूप-रक्षा कर अपने कतेव्य-पथ पर सुदृद एवं अश्नान्त हो 
गई । विचित्र-प्रवाहमय इस रूय-सूष्टि में जीव्र स्वाधिकारानुसार 
अपने कल्याण-मार्ग का अचुसरण करता है। जिनके हृदय-द्षेत्र 
में अपने उद्धार की मगवस्मेरणा होती है, वे अमय भक्ति-मार्गे 
के पथिक बनकर साधननिष्ठ होकर अन्त में अपने रम्य शाख़तिक 
विश्रामन्‍स्थान को ग्राप्त कर लेते हैं, ओर शेष माया के अकाट्य 
जाल में आबद्ध होकर सांसारिक आवागमन के चक्र में घमते हुए 
नानाविध क्लेश भोगते रहते हैं । 
“स्वसम्प्रदायोतत्ति-नामक! 
तृतीय-प्रकरण 
समाप्त 
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तुथ-प्रकरण... 
श्रीमद्वल्लमाचाय-चरित ) 
भक्तजन - मानस सुमानस - सरोचर के 
मज्जन - विहार - शील राजइंस न्‍यारे हैं; 
सकल कल्ा के धाम, गुन के निधान, “सनि' 
भगवत्स्वरूप, दीन-दारिद बिदारे हैं। 
भक्त-कश्पदृच्छु, अच्छुचरित, अलौकिक जो 
भक्कि-अब्ज-सारतण्ड, लोक डज़ियारे हैं; 
सोई करुना ते मम रखना निवास करें 
क्‍ हृदयाधिदेव जोपे वढ्खभ हमारे हैं॥ १॥ 
पुण्व-भूमि भारत के दक्षिण भाग में तेलंग ( आन्ध्र )-नामक 
एक प्रान्त पुण्यसलिछा गोदावरी क्ले तट पर शोभमान है | ६ 
देश के निवासी विप्रकुक बेदिक धर्मानुष्ठान में सदा तत्पर 
रइकर एक प्रकार से कलि का परामव करते आये हैं। जहाँ के 
विद्ञाल यज्ञ-कण्डों में नानाविध हृविष्य-सामग्री के हंवन से 
समुद्भूत धूमराशि से विकल-दष्टि होकर कलियुग दूर परढायन 
कर जाता है। जहाँ आज भी वेदविद्‌ ब्राह्मणों के मुख से 
यथावत्‌ उद्घोषित चारों वेद प्रभावशाली-स्तरूप में दृष्टिगोचर होते 
हैं । उसी ग्रान्त के 'कॉऋर वाडः प्रामवासी, आदर्श विप्र, पण्डित- 








प्रवर, प्रसिद्ध सोमयाजी, कंममपाटिवारु-उपनामक श्रील्क्ष्मण 

जी के पुत्ररूप से कलोदघिसुधाकर भगवद्ददनानलछावतार 
श्रीमद्वल्ठभाचाय का ग्रादुभाव हुआ था 

श्रीवल्लभाचाये के ग्राकल्य से कलिकाल के भयभीत होकर 
दूर भाग जाने से जिस ग्रकार उच्छिन्न वंदिक धमं को एक बार 
पुनरुज्जीबन ग्राप्त हो गया था, उसी ग्रकार मार्गावरोधक अन्तराय- 
पव॑त-समूद्द के ध्वस्त हो जानें से भक्ति-सागीरथी का छोऋ- 
पावन प्रवाह भी अविच्छिन्न हो गया था। उनके प्राकत्य के समय 
आकाशवाणी नें भी इसी कथन की पुष्टि की थी | 

अनुमानतः संबत्‌ १४३३-३४ के पूत्रे छक्ष्मणभद्ठजी सपत्नीक 
जातीय बन्धु-वान्धवों के साथ तेलऊक्ः देश से उत्तर-भारत में 
आकर काशी में शाख्राध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि विप्र- 
वृत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह् करते हुए निवास करने लगे थे। 
उन्होंने वंश-परम्परागत सोमयज्ञानुष्ठान द्वारा सौ सोम यह्ञों की 
यथाविधि पूर्ति की थी। जिसके फर-स्वरूप उनके यहाँ किसी 
अलोकिक महापुरुष का पुत्र-रूप से प्रकट होना अवशस्यम्भावी 
था। कुछ समय के अनन्तर गर्भाधान-संस्कार हो जाने पर 
उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती इल्लम्मागारु अन्तर्व॑त्नी हुईं । यद्यपि 
उस समय पग्रान्त में जहाँ-तहाँ यवनों के अत्याचार के समाचार 
श्रुतिगोचर होने लगे थे, तो भी लक्ष्मण भइजी ने काशी में रह- 
कर ही शान्ति-पृवक छे मास और व्यतीत किये। गर्मिणी की 
अवस्था में पत्नी को लेकर उपद्रव के समय अन्यत्र जाना यद्रपि 











आपत्ति-जनक था, तथापि यवनों के प्रतिदिन निकठातिनिकट 
होनेवाले आक्रमण के समाचारों ने लक्ष्मण भट्टजी को अन्ततोगला 
अन्यत्र चले जाने के लिये विवश कर दिया। 

सं० १७३० के प्रारंभ में विश्वनाथपुरी काशी में भी जब 
यवनों के आक्रमण की पूर्ण आशंका हो गई, तो नगर-निवासी 
स्वधर्म एवं प्राणों की रक्षा के लिये काशी छोड़-छोड़कर जहाँ 
तहाँ भागने लगे । लक्ष्मण भट्टजो भी पत्नी को लेकर जाति- 
बन्धुओं के साथ स्वदेश जाने को निकल पड़े | इल्लम्मागारु उस 


समय सात मास का गर्भ धारण किये हुए थीं। लक्ष्मण मद्रजी 


सपरिकर यात्रा करते हुए तीथराज प्रयाग जा पहुँचे । वहाँ स्नान, 


दिन में यात्रा और रात्रि में किसी सुरक्षित आराम में विश्राम करते 


हुए कछ दिनों तक चठ्ते-चलते जब वे मध्यप्रदेशान्तगंत 
रायपुर जिला के चम्पारण्य-नामक घोर जंगल को पार कर रहे 
थे, तब सहसा इल्लम्मागारु के उदर में विकट पीडा 
लगी | दैनिक यात्रा के कठोर श्रम से उनके शरीर के अत्यन्त 
शिथिल हो जाने के कारण बेंशाख कृष्ण ११ को शमी-वृक्ष 


नीचे सप्तम मांसिक गर्म से अछोकिक तेजोवेष्टित एक मनोहर 


बालक का प्राकब्य हो गया।... आल क। 
- गर्भ की अपरिपकावस्था से नवजात बालक को निश्चेष्ट 
एवं मृत जानकर छक्ष्मण भट्दजों ने उसी शमी-बक्ष के नीचे 
पततों के ढेर में बड़े दुःख के साथ उसको छिपाकर रख दिया। 








3६ 


निरापद्‌ स्थान में जा पहुँचने की लरा तथा अरण्य की भयानकता 
के कारण बालक की अवस्था पर विशेष विचार किये बिना ह्टी 
वे सब छोग मोह छोड़कर वहाँ से चलकर सायकाल चोडा- 
नगरी में जा पहुँचे | रात्रि को भोजनादि के उपरान्त विश्राम 
करते समय प्रवासी जन-समुदाय के हृदयों में सहसा एक अनि- 
वंचनीय आनन्द का आविर्भाव होने रूगा, उन्हें उस समय ऐसा 
ज्ञत इआ कि हम लोगों के सिर स एक बड़ी आपत्ति ठछ गई 
है। प्रसन्न-चित्त होकर वार्तालाप करते समय नगर से छौटकर 
जाये हुए कुछ साथियों के मुख से उन्हें यह समाचार मिला कि 
काशी में उपद्रव की पूर्णरीत्या शान्ति हो जाने से पूर्ववत्‌ व्यवस्था 
स्थापित हो गई है| इस सम्बाद को सुनकर सब छोमगों को बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उनमें से कुछ लोग दक्षिण जाने के विचार पर ही 
इढ रहे, ओर कुछ लोग काशी लौट जाने का विचार करने छगे | 


बृद्धावस्था में काशी-निवास की विशेष अभिरुचि एवं स्वदेश 


जाकर पुनः काशी आने के द्वत्रिड प्राणायाम से बचने के लिये 


लक्ष्मणभट्टजी ने पत्नी से परामश कर काशी छोंट जाना ही. 


उपयुक्त समझा । 

स्वजन सम्बन्धियों के साथ काशी लौटते हुए दूसरे दिन 
लक्ष्मण भट्टजी चम्पारण्य में उसी स्थल पर पहुँचे, जहाँ वे बालक 
को छुपाकर रख आये थे | शमी-बृक्ष को देखते ही इछ्धम्मागारु 
का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा; वे शिशु की परिस्थिति जानने को 
अत्युत्कण्ठित हो उठीं। साथियों से थोड़ी देर ठहर जाने की 
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प्राथना कर अपने पति के साथ जाकर इछम्मागारु ने देखा, 
जाज्वल्यमान पावक-पुञ्न के मध्यभाग में एक तेजस्वी सुन्दर 
बालक को अपने पैर के अँगूठे को चूसते और मन्द मुसकान 
करते हुए पाया | इस असंभव दृश्य को देखकर दम्पति को बड़ा 
कुतूहल हुआ | ख़र का असीम अनुग्रह समझकर बढ़े 
म-भाव से उस बालक को उठाकर छाती से छगाया। स्वजन 


सम्बन्धियों से शिज्ञु के जीवित रह जाने एवं भगवान्‌ की विचित्र 
माया का वर्णन करते हुए लक्ष्मणभट्टजी यात्रा में सावधानी से 


बालक का पोषण करते हुए कुछ दिनों में काशी जा पहुँचे । 
काशी के अम्ृतपाणि कुशल वेंद्यों के उपचार तथा माता-पिता 


के अनुपम वात्सल्य से पोषित होकर बालक के सर्वाज्ञीण विकास - 
को देखकर सब छोगों का हृदय प्रफुछित होता था। यथासमय 


लक्ष्मणभद्ठजी ने जातकमांदि शाख्रोक्त-संस्कार कराकर सबंप्रिय 
होने से बाठक का नाम वहुम रक्‍्खा | जनक-जननी के योग्य- 


निरीक्षण, ठालन-पालन तथा धमंशील व्यक्तियों के सदाचरण से 


प्रभावित होते रहने से स्वल्पावस्था में ही बालक में अनेक सहुण 
और अलोकिक बुद्धि-चातुर्य का प्रकाश होने छगा। श्रीवद्धम 
को ब्रह्मवर्चस्वी बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर लक्ष्मणभइजी ने 
पंचम वर्ष उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया, और स्वयं गायत्री- 


मंत्र का उपदेश कर उसको वेदाध्ययन में प्रवृत्त कर दिया। कुछ 





वर्षों में ही वेदाध्यपन से जागत हुई श्रीवल्लम की प्रतिभा 
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प! 
स्वल्पवय में ही ब्रह्मचर्यजवधारी अपने बालूऋ की अमानुषी 
अ्तिभा को देखकर छक्ष्मणमड्जी एकदिन मन में विचार 
करने लगे कि क्या इस कलिकाढ में भी इसप्रकार की निर्मल, 
संबंतोमुखी प्रतिभा कहीं देखने में आ सकती है? हो न हो, 
पृत्र-स्तरूप में मेरे घर किसी महापुरुष का अवतार हुआ है ! 
पह्ठ विचार करते हुए लक्ष्मणमड़जी रात्रि में यत्रदाल् में ही 
भूमि पर सो गये | रात्रि के च॒तुर्थ प्रदर में रूप्न में आनन्द- 
बिग्नह भगवान्‌ पूण्यरुषोत्तम ने आ्राह्मण-वेश में प्रकट होरर 
. डनसे कहा कि--“मैं पूर्णपुरुषोत्तम वैज्वानर-स्वरूप हूँ, छोक- 
कस्याणार्थ स्वेच्छा से तुम्दारे पुत्र रूप में अवतार लेने के कारण 
मेरे अछोकिक चमत्कार के विषय में तुम्हें आश्चर्य करने की 
आवश्यकता नहीं है|” 
स्वप्न को देखते ही लक्ष्मणमड्जों को निद्रा खल गड, 
ने उठकर अपने नित्यकर्म में छण गये | दिन में पत्नी से रात्रि 
का इतान्त कहकर उन्होंने बालक की विशेष शिक्षा-दीक्षा का 
अबन्ध कर दिया, जिसके कारण कुछ ही समय में शात्राम्यास, 
कला-कीशल-परिज्ञान तथाच व्यवहार-चातुरी में बालक 
_ श्रीवक्ठम की विशेष निपुणता देखकर परिजनों को आइचयें 
शोर माता-पिता को हर्ष होने छगा। श्रीवक्ठम भी अपने पितृ-चरण 
तथा तत्ततू-श्रों के ग्रकाण्ड पण्डितों के सन्निधान में रहऋर 
शात्नों का अध्ययन करने लगे | क्‍ 
यज्ञोपवीत के ४-८ वर्षों के बाद शात्राध्ययन-काल में ही श्री 

















पर 


वक्॒म के पिता लक्ष्मणभद्ठजी का गोलोक-बास हो गया। 
की और्घ्व॑देष्िक-क्रिया समाप्त कर प्रायः चार-पाँच मई 
ही श्रीवल्लभ ने अपना अवशिष्ट वेदों का सांगोपांग अध्ययन 
सम्पूर्ण कर लिया । सबंतोमुखी विशाल ग्रतिभा के कारण 





गुरुमुखोचारण के श्रवणन-मात्र से उन्होंने पतञ्नलि के महा- 


भाष्य और व्यास-जैमिनि-कणाद-कपिल-गौतम-प्रंणीत सूत्र-स्वरूप 
घडदशनों के भाष्यों का आपाद चुंड-परिशीछन किया। ३ 
अनन्तर उपनिषद्‌-गीता-व्यास-सूत्र-भागवतादि शास्त्रों पर 
आचार्यो' का अभिप्राय जानने के डिये श्रीवक्कम ने विष्णु 
शंकर, रामानुज, मध्व आदि आचार्यो के निर्णीत श्रुत्य्थ 
पादक वेदान्त-भाष्यों का अवलोकन भी किया | 

प्रचलित सिद्धान्त-प्रन्थों के पर्याछोचन के अनन्तर जब 
सर्वोपरि निष्कर्ष-स्वरूप वास्तविक वेदान्त के रहस्य को तत्त्वइ 
पण्डितवर्ग के समक्ष स्थापित करने की श्रीवक्रण को आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, तब वे किसी शाबार्थ-समा की प्रतीक्षा करने रूगे 
उन दिनों ऐसे शाखार्थ-संघर्ष की संभावना भगवती सरस्वती को 
विहारस्थली वाराणसी-नगरी में नहीं थी। हाँ, उस समय दक्षिण 
देश में वेदान्त-विषयक चर्चा की अच्छी चहलपहल सुनाई 
पड़ रही थी । वहीं जाकर अपने वेदुष्य द्वारा शाख्राथ-निर्णय 
का खुअवसर उपस्थित जानकर श्रीवल्लभ दाक्षिणात्य प्रदेश के 
लिये प्रस्थानित हो गये | 















का पर्यटन करत हुए 


क्‍ प्प्३े 
उंट समय बाद श्रीवल्छभ दक्षिण वी राजधानी विद्यानगर में 
जा पहुँचे। उस समय राजा क्रष्णदेवराय अपने विद्या-बुद्धि 
बेछ तथा नीति-चातुर्ग्य से छोक-असिद्ध होकर समग्र दक्षिण देश 
की एकत्र शासन कर रहा था । उन दिनों राजा कृष्णदेब 
ने वेदादि शात्रों के ऐकमत्य द्वारा वास्तविक सिद्धान्त के 
निर्णयार्थ अखिल भारतवर्षीय महती पण्डित-सभा का आयोजन 
किया था | समा के अध्यक्ष-यद पर मध्वाचाय॑-सम्प्रदाया- 
जुयायी, सर्वतन्त्रस्वतंत्र, निखिल्शास्र-निष्णात व्यासतीर्थ-नामक 
पक इद्धसंन्यासी विराजमान थे, जो मायावादिकरीन्द्रों के दर्ष- 
दलनार्थ सिंहविक्रम, एवं कलियुग में अपर कृष्ण हौपायन 
आदि विशेषणों से विद्ञ-विदित हो रहे थे। मायावादी ओर 
तल ब्रह्म )वादियों के शाज्रार्थ के सातवें दिन, शासत्रसभा 
. | समाचार छुनकर श्रीवल्लभ भी राजसमा के द्वार पर 
जा पहुँचे | 

अलोकिक-प्रभावेष्टित सौम्यमूर्ति किसी विद्वानू के आने का 
तमाचार सुनकर राजा कृष्णदेव ने शीघ्र ही उपस्थित होकर 
आ्रोवल्डम का यथायोग्य स्वागत-सत्कार करते हुए शास्तरार्थ-सभा 
में पधारने की विज्ञप्ति की | श्रीवल्लम के स्वीकार करने पर 
कृष्णदेव राजा ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ छे जाकर योग्य 
आसन पर विराजमान किया | श्रीवल्डम के आसन पर स्थित 
होने के समकाल ही मायावादियों ने ब्रह्मगादियों के पक्ष का 


खण्डन करते हुए यद्यपि अपनी जय का उद्घोष कर दिया था, _ 
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झुद्भादत मत-स्थापक, सर्वशासत्र-निष्णात एक समर्थ भावी 
आाचाय मायावाद की जय और ब्रह्मवाद की पराजय का घोष 
अपने कानों से कैसे सुन सकता था | 

श्रीवल्छभ ने मायावाद-समर्थक पण्डितों को छलकारते हुए 
कहा--'भेरे साथ शाख्रार्थ में जय प्राप्त कर लेने पर ही 
तुम्हारी वास्तविक जय मानी जा सकती है, अतः हम दोनों का 
शास्राथ हो जाना परम आवश्यक है।” मायावादी प्रधान पण्डित 
ने अद्हास द्वारा इस गर्वोक्ति का उत्तर देते हुए शाख्रार्थ करना 
स्वीकार कर लिया। राजा क्ृष्णदेव की अनुमति से व्यास- 

थे के तत्त्वावधान में दोनों प्रकाण्ड पण्डितों में नये प्रकार से 
पुनः शाख्न-चर्चा का प्रारंभ हुआ, जो कितने ही दिनों तक 
बराबर चलता रहा । अन्ततोगत्वा प्रतिखण्डन और प्रति- 
मण्डन के उपरान्त श्रीवक्ठभ ने किसी प्रकार की छिष्ट कल्पना 
किये बिना ही, प्रस्थान-प्रंथों की संगति छगाते हुए, विपक्ष की 
युक्तियों का तिल॒शः खण्डन किया, ओर मायावाद की धज्ियाँ उड़ा 
दीं। इसके अनन्तर उन्होंने शुद्ध ब्रह्मादे तवाद का उत्तम .प्रकार 


से पतिपादन कर पण्डित-मण्डली को चकित कर दिया। समा 


के अन्तिम निर्णायक व्यासतीर्थ ने भी वेद-शात्रों में श्रीवद्ठम 


की अग्रतिम गतिमा से सन्तुष्ट होकर उनके ही पक्ष का दृठ 


समथन किया, जिसके कारण सर्वसमुदाय के समक्ष राजाज्ञा 


से ब्रह्मगाद की जय और मायावाद की पराजय डद्घोषित कर 








] है... ही 


ब््‌ 

झुद्गाईत ब्ह्मदाद की विजय से आहादित होकर राजा 
कष्णदेव ने वर्णनातीत समारंभ तथा अनुपम उत्साह के साथ 
रजत-सुवर्णादनिर्मित विविध कलशों में अधिवासित, केंदर- 


मिश्रित तीर्थ-जलों से वेद के अभिषेक-सूक्त द्वारा श्रीवक्षम का क्‍ 


विधिवत्‌ कनकामिषेक किया, और महती श्रद्धा-मक्ति के साथ 
धजन कर उनके चरण-कमलों में अचुर हेम-राशि समपित की | 
पण्डित-मण्डल ने जय-बोष के साथ सुमन-ब्रृष्टि करते हुए एक- 
स्वर से श्रोवक्षम को आचाय॑ रूप से स्वीकार किया | श्रीमदाचार्य 
चक्र-चूडामणि वह्माचार्य ने उपायन में प्राप्त हुई उस अतुल 
हेमराशि को वादि-प्रतिवादि-उमयपक्ष के आह्मण-बर्ग में बितीर्ण 
कराकर अपनी उज्ज्वल त्याग-वृत्ति का परिचय दिया। इस निस्पृहता 
को देखकर उपस्थित समुदाय के हृत्यटल पर वल्षभाचार्य के ग्रति 
अटल श्रद्धा स्थायीरूप से अंकित हो गई । इस अद्वितीय 
समारंभ के उपरान्त वह्ठभाचार्य बिदा होकर अन्यत्र जाने का 
विचार करने लगे | 

इस समाचार को सुनकर महानुमाव व्यासतीर्थ ने राजा 
कृष्णदेव के साथ उपस्थित होकर श्रीवक्ठमाचार्य के अगाव 
पाण्डित्य की भूरि-मूरि प्रशंसा की, और कुछ दिनों बाद होनेवाले 
राजा के तुला-पुरुष दान के समय आचार्य रूप से उपस्थित होने 
की उनसे ग्राथेना की । यतिबर्य व्यासतीर्थ तथा नृपति-सा्बभौम 
कृष्णदेव के अत्यन्त आग्रह के कारण बल्भाचार्य को अपना 


अस्थान स्थगित करना पड़ा । यथासमय उन्होंने यथाविधि राजा 



























को तुछा-पुरुष का दान कराया । राजा ने भी आचार्य का पूजन 
कर दान का समस्त द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया 


बल्लभाचाय ने उस द्रव्य के अर्धाश से एक रत्नजदित सुबर्णमेखल 
ननवाकर वहीं के श्रोविष्ठलनाथजी को समर्पित की, और अवशिष्ट 
द्रव्य के अर्धाश से वैतृऊ-ऋण चुकाते हुए शेष दब्य को यज्ञादि 
सदनुष्ठान में विनियुक्त कर दिया | 

श्रीवक्ठभाचा्य की अलोकिक शास्र-प्रतिमा और अनन्‍्य 
त्याग-बृत्ति को देखकर यतिराज व्यासतीर्थ मन में विचारने लगे 
कि यह मध्ज-सम्प्रदाय के अनुसार दीक्षा लेकर यदि संन्यास 
बारण कर लें, तो मैं इन्हें इस सम्प्रदाय के आचाये-पद पर 
स्थापित कर उंसकी रक्षा के भार से निश्चिन्त हो जाऊँ | इस 
विचार के अबनुसार व्यासतीय ने अपना अमिप्राय अमिव्यक्त 
किया, पर वल्भाचार्य ने आवश्यक वार्ताछप के उपरान्त दूसरे 
दिन इसका उत्तर देने का वचन देकर उन्हें बिदा कर दिया | 
उसी दिन रात्रि को स््त में विष्णुस्वामि-सम्प्रदायानुयायी 
द्राविड-देशीय बिल्वमंगल ने साक्षात्‌ होकर निवेद्ति किया 
कि आप व्यासतीर्थ के शिष्य न होकर विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय के 
रिक्त आचार्य-यद पर विराजमान होशये । मैं दिव्य किशोर मूर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आदेश से सौ वर्षों से ग्रच्छन्न रूप 
जापके दर्शनों के लिये ही भूतछ पर विचरण कर रहा हूँ। 
भक्ति-सम्प्रदाय के आदि-संस्थापक श्रीविष्णुस्वामी के अनन्तर क्‍ 
जद्यावधि मेरे सहित सात सो आचार्य हो चुके हैं । भगवान्‌ 


"ह्कमसशटरसलन्‍- 











ध्ज््ड 


श्रीकृष्ण की जज्ञानुसार देवाधिदेव शंकर ने शंकराचार्य रूप से 
अवतार लेकर जब देवी जीवों को भी भक्ति से त्रिमुख कर दिया, 
तब मेंनें विवश होकर प्रभु से प्रार्थना कर उनके समीप- 


का 
पक 


बरती भ्ृत्यवर्ग में स्थान पाने की अपनी अभिव्यषा प्रकट की | 
मेरी करुण प्रार्थना पर भगवान्‌ पूर्णपुरुषोत्तम ने कुछ समय बाद 
अपने मुख-स्वरूप--अग्नि के अवतार--आपके प्रकट होने की 
बात कहकर आज्ञा दी, कि “वछमभाचाये स्वयं भक्ति के द्वारा 
धार ठाख जीवों को मेरी शरण में छाब्ेंगे, और स्वात्मज रूप 
से बत्तीस छाख जीबों का उद्धार करेंगे। आगे भी उनकी 
सन्तान-परम्परा द्वारा अनेक्त जीवों को कल्याण-मार्ग का दर्सन 
हो सकेगा | अतः वछभाचाय को भक्ति-मार्ग की रक्षा का भार 
सौपकर तुम मेरी साक्षात्सेवा में उपस्थित हो सकोगे ।” इसलिये 
मैंने आपसे मध्व-सम्प्रदाय का अनुयायी न बनकर विष्णु-स्वामि- 
सम्प्रदाय के आचाय-पद पर आरूढ़ होने का आम्रद्द किया है । 
मेरे इस आग्रह का एक कारण यह भी है कि रामानुज- 
सम्प्रदाय की सृष्टि पादूमकल्पीय, सिद्धान्त पद्मपुराणोक्त, 
भाचार्य लक्ष्मी, गरुड़ आदि और उपास्यदेव श्रीडक्मी- 
नारायण हैं। मच-सम्प्रदाय की सृष्टि सेतवाराहकल्पीय, 
सिद्धान्त भारत रामायणोक्त, आचार्य वायु, हनुमान, भीम, 
सेनादिक और उपास्यदेव श्रीरामचंद्र हैं।इसोप्रकार निम्बार्वा- 
सम्प्रदाय की सृष्टि सोरकल्पीय, सिद्धान्त सूर्यमण्डल्स्थ-हिरण्मय 
पुरुष-प्रोक और आचार्य एवं उपास्यदेव हिरण्मय पुरुष है । 











विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय की संष्टि स्वारस्वतकल्पीय, उसका सिद्धान्त 

द-गीता-व्यास सूत्र-भागवत-प्रतिपादित और आचार्य भगवन्मुख 
सर्प वश्वानर एवं उपास्थरूप शुकवागमृताब्धीन्दु श्रीगोपीजन- 
वहभ भगवान्‌ श्रीक्ष्ण हैं। उनकी भक्ति के प्रचारार्थ ही अग्नि- 
स्वरूप आपका ग्राकव्य हुआ है। अतः विष्णुस्वामि-सम्प्रदाव 
का आचार्य बनकर ही भक्ति का अंकाश करना आपके प्राकल्य 
का मुख्य उद्देश सिद्ध होता है। 

उक्त सम्प्रदायों में नारदीय-पश्मरात्र बैखानसादि-शारू प्रति- 
पादित दीक्षा-यूजादि का प्रचार होने से यद्यपि विष्णुस्वामि क्‍ 
सम्प्रदाय में आत्मनिवेदनात्मक भक्ति की स्थापना की गू 
है, तथापि वह मर्यादामार्गीय है। अब आपको इस सम्प्रद 
में पुष्टि: अनुग्रह )-मार्गीय आत्मनिवेदन द्वारा प्रेम-स्वरूप निग ण 
भक्ति का प्रकाश करना है।. सम्प्रति भक्ति-मार्गानुयायी जन- 
समाज शाकर सिद्धान्त के प्रचार-बाहुल्‍य से पथम्रष्ट हो र्‌ह्म 
है, अतः उसे कर्तव्य का बोध कराना आपके द्वारा ही सम्पन्न हो 
सकता है । आप इसी नगर के राजमन्दिर में विराजमान भगवान्‌ 
श्रीविद्वल्नाथजी के द्वारा आत्मसमर्पण हो जाने के उपर 
उच्छिन्न विष्णुस्वामि-संप्रदाय की पुनः प्रतिष्ठा कर सकेंगे । 

इस प्रकार बिल्वमंगल के साथ वार्ताराप हो जाने के बाद 
प्रातःकाल श्रीवल्लभाचार्य ने व्यासतीर्थ से रात्रि का स्वाप्ति 
इत्तात कहते हुए उनके सम्प्रदाय में दीक्षित होने का निषेध 
कर दिया। इस पर विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय में स्वयं व्यासतीर्थ 





| 





सिवाय 2 एसमुनरम्भसायवाहपाजाकासाकाक। कीलशिल/0इक्ष॥७//00000/0॥8॥ 80000 //प80 80 300 कि कक 





ने दीक्षित होने का विचार प्रकट किया, पर बल्लभाचार्य ने उसे 
अनुचित बताकर यतिराज को बिदा किया | 

कुछ दिनों के उपरान्त श्रीविट्वल्नायजी ने वल्लमाचाय तथा 
यतिराज व्यासतीर्थ को आत्मसमर्पण कराया, और श्रीवल्लमाचार्य 
से आज्ञा की कि अब--आपको विष्णुस्वामि-मतानुसार व्यास- 
सूत्र-गीता-भागवतादि के भाष्यों का पनरुजीवन करना चाहिये | 
विष्िणुस्वामी के सिद्धांतों की जिज्ञासा आप यथावसर कृष्ण- 


ईं पायन, उद्भव तथा बिल्वमंगलादि से साक्षात्यरिचय द्वारा पूर्ण 


कर सकेंगे | विशेषतः अग्नि-स्वरूप वाक्पति होने के कारण 
सर्वसन्देहों को आप स्वयं दूर कर सकेंगे | ऋछि के दस हजार 
व्षे-पर्यन्त--गोवर्धनाचल की सूतछ पर स्थिति तक--भक्ति- 
मार्ग द्वारा जीबों का उद्धार होता रहेगा, इसके अनन्तर छोक 
स्वयं भक्ति-विमुख हो जायगा | इस प्रकार आज्ञा कर 
विट्टलनाथजी मूति-स्व॒रूप में अन्तहिंत हो गये | 

निर्दिष्ट प्रसंग के अनन्तर वल्लभाचार्य विद्यानगर से चलकर 
कुछ दिनों में प्रयाग जा पहुँचे | वहाँ उनके साथ पुनः सम्मिल्न 
होने पर विल्वमंगल ने कहा क्लि आप यहाँ से काशी जाकर 
उपनिषद्‌ , गीता, व्यास-सुत्रादि के यावत्माप्य साष्यों का पर्या- 
लोचन कर अपना सिद्धान्त स्थिर कीजिये। सम्प्रति कह्ि 
के प्रभाव से मायावादियों के द्वारा श्र॒त्यर्थ दूषित कर दिये 
जाने के कारण ब्रह्मवाद का सावत्रिक विरोध होने लगा है। उत्त 
शार्त्रों के अनुशीलन के बाद बददर्याश्रम में वेदव्यास तथा उद्धव 
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की कृपा से आपको सर्वज्ञता अधिगत हो जायगी जिसके 
अडनसरूप आप विष्णुस्वामि-सिद्धान्त के रहस्यज्ञ हो सकेंगे। 
इस प्रकार वार्ताछाप तथा वल्लमाचार्य के सिद्वान्तों का श्रवण 
कर बिल्वमंगछ कृतार्थ होकर वहाँ से अन्तर्धान हो गये | 
ओऔवछभाचाय काशी जाकर उक्त भाष्यों का परिशीलन समाप्त 
हर कुछ दिनों बाद वेदव्यास से मिलने बदरिकाश्रम पधारे। 
गह। एक दिन साक्षात्कार होन पर व्यासजी ने वल्लमाचार्य 
से कहा कि अब आपमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवेश हो जाने 
से सवज्ञता भ्राप्त हो गई है | अब आप मेरे तथा विष्णुस्वांमी 
के मतानुकूल प्रस्थान-प्रंथों की भाष्य-रचना कर मायावाद का 
उन्मूडन तथाच शुद्ध अद्द तबाद की प्रतिष्ठा कर सकते हैं | इतना 
कहकर वेदव्यासजी अपने स्थान पर चले गये | 
बदरिकाश्रम से चलकर वल॒भाचाय हरद्वार की यात्रा करते 
हुए कुरुक्षेत्र आये। वहाँ से चछकर स्थानेखर-नामक नगर में 
आकर रामानद-नामक एक यान्त्रिक बेंष्णव के घर में उसका. 32 
आतिथ्य स्वीकार कर रहने लगे | एक दिन शाख्रीय चर्चा छिड़ 
जाने पर रामानन्द के प्रइन का उत्तर श्रीवक्ठभाचार्य ने भागवत क्‍ 
के एक रलोक की व्याख्या करते ए दिया, जिससे समस्त 
गवताथ के अ्रवण करने की प्रबछ उत्कण्ठा रामानन्द के 
हंदय में जागरूक हो उठी | उसके विज्ञप्ति करने पर बछुभा 


चार्य ने इस विषय को संग्रवदिच्छा पर छोड़कर इस चर्चा को 
सा लि कर दिया । ० 2 अर क ब 
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एक दिन रामानन्द श्रीत्रक्ठभाचाय के समक्ष ही विष्णु की 
चतुभु जमूर्ति तथा शाल्प्राम-शिल्य का पूजन करने छगा । 
प्रतिमा की अपेक्षा शाल्ग्राम-शिछा में रामानंद की भावनामय 
विशेष आदर-दृष्टि ओर तदजुकूल क्रिया देखकर श्रीव्ठभाचार्य 
ने उससे कहा कि तुम्हें दोनों में समान दृष्टि से पूजा-सेवा करनी 
चाहिये। परंतु इस कथन पर रामानंद ने कुछ भी ध्यान न देकर 
ग्रत्युत्तर दिया कि अतिमा की क्ृत्रिमता एवं शाल्ग्राम-शिला की 
नेंसमिकता के कारण मेद-भाव होना स्व्राभाविक् ही नहीं, गत्युत 
आवश्यक भी है । रामानंद के इस अंठ-संंट उत्तर को सुनकर 
शआीवकछ्॒माचाय ने उसको सम्बोधित करते हुए कहा कि 
पुराणों के वचनानुसार ग्रतिमा भगवद्यप और शाल्ग्राम-शिल 
भगवन्मंदिर-स्वरूप मानी जाती है । लछोक-्यवह्ार में भी 
श्रीविद्वलनाथजी तथा श्रीजगन्नाथजों आदि मूर्तियों की साक्षात्‌ 
भगवद्गप से ही अर्चना की जाती है | अतः तुम्दारा यद्द आचरण 
छोक-शात्र, दोनों से विरुद्ध होने से स्वया अनुचित है। 
बछुभाचायं के इस उपदेश को सुनकर भी रामानन्द ने उसे 
शअनछुना कर दिया। सार्यक्राठ भी सेवा के समय विवाद होने पर 
रामानंद ने उस पर उपेक्षा प्रकट कर दी। सेवा के उपरान्त 
सू्ति को शयन कराते समय वछभाचाय॑ ने जब यह देखा कि 
रामानन्द ने उत्तानशायिनी चतुनु ज मूति के वक्षःस्थऊल पर 
शाल्ग्राम-शिल्ा को स्थापित कर झाँपी वंद कर दा है, तो 
उनके चित्त में बड़ा क्षोभ छहुआ। वे प्रातःकाछ वहाँ से चले 








लग गये। 


रात्रि के उपरान्त उषःकाल में स्नानादि-क्रिया से निवृत्त होकर 
जब अपने हरुघुश्राता शंकरमिश्र के साथ रामानंद भगवत्तेवा 





करने बेंठे, तो उन्होंने झाँगी खोलते ही शाल्म्राम-शिला के 
ठुकड़े-टुकड़े पाये। अप्रत्याशित, उत्पात-सूचक इस घटना श्ले 
विस्मयापन्न-मानस होकर शंकरमिश्र ने अपने भाई से कहा 
कि आप जाकर बल्ल्भाचार्यजी से इसका कारण पूछिए, जहाँ. 
तक मुझे ध्यान है, उन्हीं की आज्ञा के उल्लंघन से यह महान्‌ 
अनथ हुआ है | रामानन्द ने जाकर जब वल्लभाचाय से इसका. 
कारण पूछा, तो वे बिना कुछ उत्तर दिए ही वहाँ से उठकर 
अपने सेवक के साथ प्रृथ्वी-परिक्रमा# के लिये चल दिये । 
स्थानेख़र से चलकर श्रीवह्ठभाचार्य ने तीर्थाटन रूप से पाँच 
सो योजन की ग्रथम परिक्रमा छह वर्षों में समाप्त की | और, 
इसी प्रकार अपने जीवन में क्रमशः ओर दो . परिक्रमाएँ कीं 
इन तीनों परिक्रमाओं के द्वारा स्थरू-स्थल पर भागवत की 
सप्ताह-पारायण+, भक्ति( पुष्टि $-मार्ग का प्रचार ओर शास्राथ 
द्वारा झुद्भाई तमत की स्थापना &ी उनका उद्देश था। 


| 


.# भूतल पर भारतवर्ष ही पुण्यभूमसि है। आाचीन लेखाइुसार 

_ डसके समस्त तीथं-स्थक्ञों की यात्रा करना ही प्ृथ्वी-परिक्रमा माना 

. शा है। _ द 8 फल लय हा, 
.._ सप्ताहपारायण के स्थत्न ८४ बेठकों के नाम से प्रख्यात हैं। 


हु उस: 
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वे आवश्यक साधारण व्र धारण कर, पौद-त्राण आदि 
साधनों से रहित होकर, शालुप्राम, गीता, मागवत को लेकर 
कंष्णदासमेघन नामक अपने सेवक के साथ ही पैदल यात्रा 
करते थे। आहाराथ किसी वस्तु को पास में न रखने पर 
भी मरुस्थल, पावत्य प्रदेश तथा गहन अरण्यों में भी उन्हें ग्रभु- 
इच्छा से आवश्यक भोजन-सामग्री प्रतिदिन उपल्ण्ध हो जाती 
यी। वह निःस्पृह, निंय तथा भगवद्धक्तिपरायण होकर स्थान- 
स्थान पर जीवों को शाघत सुख के साधनरूप भक्ति का 
उपदेश देते हुए यात्रा करते थे। 

जिस दिन स्थानेस्वर से चले, उस दिन बहुत श्रम करने पर 
भी कृष्णदासमेव्रन को प्रमु के नेवेद्या्थ किसी ग्रकार की 
सामग्री हस्तगत नहीं हुई | अ्रभु-सेवा में इस प्रकार के श्रम का 
कारण विचारने पर वह्लभाचार्य को स्मरण आया कि उन्होंने 
रामानंद को भागवत सुनाने की प्रमु-म्रेरणा पर कछ भी ध्यान 
न देकर रोष-वश वहाँ से पस्थान कर दिया था। इस विषय 
का मानसिक परचात्ताप होने पर वल्धभाचार्य को रात्रि को स्वप्न 
में भगवान्‌ कृष्ण और वेदव्यास के दर्शन हुए, और साथ ही 
न्यासजी के प्रति भगवान्‌ को इस प्रकार कहते छुना कि आपके 
द्वारा ग्रणीत भागवत के गढार्थ प्रकट करने के लिये ही मैंने 
मुखस्वरूप वल्ठभाचाय का ग्राकल्य किया है, परन्तु वे उसको 
वष्णवों के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं 


प्रभु के इस मन्तव्य को व्यक्त करते हुए व्यासजी ने वक्मा- 
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चार्य से कहा कि भागवतार्थ का प्रकाश करना ही आपके 
प्राकन्य का हेतु है, अतः जहाँ-तहाँ वेष्णवों 
कराना आपका कतंब्य है | ः 
उक्त आज्ञा को शिरोषार्य करते हुए वछभाचार्य ने भगवान्‌ से 
निवेदित किया कि मेरे प्रामाणिक कथन पर ध्यान न देने के 
कारण रामानंद की वेष्णवता में मुझे संदेह हो गया था, अतः 
मैंने भागवत के श्रवण का उसे अधिकारी नहीं समझा | इस पर 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि रामानन्द पुर्व॑जन्म में अर्जुन के आगे 
लड़कर मरा हुआ एक वीर पुरुष है, जो पृर्वक्ृत किसी भारी पाप 
के फल-स्वरूप सहस्र-जन्म धारण करने के चक्र में पडा हुआ 
है, इसी कारण आपके कथन पर उसने उपेक्षा व्यक्त की थी। 
अब भी यदि उसे आपके द्वारा मागवतार्थ का उपदेश नहीं दिया 
जायगा, तो वह आगे चछकर अधिकतया बहिमंख हो जायगा | 
इस बृत्तान्त को सुनकर श्रीवक्ठभाचायें की प्रार्थना करने पर 
रामानन्द को इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाने की कृपा ग्रकट 
करते हुए भगवान्‌ ने अपने स्वरूप को अन्तर्हित कर लिया। 
सरे दिन वह्कभाचार्य ने भगवदाज्ञानुसार स्थानेश्वर जाकर 
भक्ति-माग की दीक्षा .देकर रामानन्द को भागवतार्थ सुनाया। 
रामानन्द ने भी बड़े भक्ति-भाव से सात दिव तक उनके मुख से 
उसका श्रवण किया । उसका छोटा भाई शंकरमिश्र तो सर्वात्म- 
भाव से वक्॒माचाय का चरण-रज-किंकर हो गया | यही शंकर- 
मिश्र आगे चलकर वार्ता-असंग में प्रभुदास नाम से प्रख्यात हुए । 
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स्थानेस्वर से बिदा होकर वल्लमाचारय जब काशी आने छगे 
तब मार्ग में उन्हें एक दिन गाहंस्थ्यधर्म स्वीकार करने की 
प्रभु-प्रेरणा हुईं, पर उन्होंने अपनी अनिच्छा के कारण उस पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया | देश में उन दिनों जहाँ-तहाँ आततायी 
चोर-डाकुओं के द्वारा यात्रियों को गला घोंटकर मार डालने 
ओर उनका स्स्त्र छूठ लेने का उपद्रव उठ खड़ा हुआ था। 
इस बार के यात्रा-असंग में इस भयानक परिस्थिति को वछभाचार्य 
ने एक भगवदिच्छा ही समझा और उसे उपेक्षा-इृष्टि से देखा था 

एक दन यात्रा के विश्रान्ति-स्थान में जब रात्रि को ने शयन कर 
रहे ये, स्वप्न में भगवान्‌ कृष्ण ने प्रकट होकर पुनः उन्हें विवाह करने 
को आज्ञा दी । विषय-बन्धन में न पडकर नेंष्ठिक ब्रह्मचर्य और भक्ति 
द्वारा ही कताय॑ता ग्राप्त करने की विज्ञप्ति करने पर वल्धभाचार्य 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पुनः आदेश दिया कि यद्यपि तुम्हारा कयन 
उपयुक्त है, तथापि मैं तुम्द्वारे घर में श्रीगोपीनाथ तथा श्रीविद्ठ- 
नाय नाम से पुत्ररूप में प्रकट होकर आगे भी भक्ति का विस्तार 
करना चाहता हूं, इसलिये तुम्हें विवाह करने की आवश्यकता है 

इस आज्ञा के कारण बलभाचाय ने काशी जाकर स्वजातीय 
आत्रेय गोत्री पं० देवभट्जी की कन्या का झुम समय में 
पराणिग्रहण करते हुए गाह॑स्थ्यथर्म के साथ अग्निहोत्र का 
भी अहण किया, और इसप्रकार यथासमय पुण्य-स्थव्ों में 
नानाविध यज्ञानुष्ठानों से यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यजन 
करते हुए लोक में गृहस्थ-धर्म का आदर्श स्थापित किया । 





विवाह हो जाने के कुछ समय बाद श्रीव्ठभाचार्य ने माया- 
बाद के उन्मूलन तथा अद्व तवाद के ग्रतिरोपण का आयोजन 
किया | काशी नगरी--जिसे सरस्वती-मन्दिर कहते हैं--में उप्त 
समय मायावाद-सिद्धान्त का विशेष प्राबल्य था अतः। उन्होंने 
डसके खंडन और शुद्दाद्दतवाद के मण्डन के लिये अनेक रलोकों 
की रचना की। अपने सिद्धान्त की सत्यता एवं दढता पर काशी- 
पति भगवान्‌ विश्वेश्वर को साक्षी बनाकर कल्लमाचार्य ने वे 
इठोक लिखकर उनके मन्दिर के ग्रधान द्वार पर छुगवा दिये। यह. 
इलोक-रचना क्या थी, मायावादियों को शात्रार्थ के लिये डिण्डिम- 
गोष द्वारा स्पष्ट आहान और सन्मार्ग-रक्षक पण्डितों से अह्वाद 
की रक्षा करने का आग्रह-पत्र था। यही रचना आगे चलकर 
धपत्रावलम्बन! नाम से प्रसिद्ध हो गई । 
पत्रावढम्बन! को पढ़ते ही काशी के विद्वानों में एक प्रकार. 
की खलबली मच गई । मायावादियों को तो हडकम्प-सा हो गया। 
मायावाद को ही वास्तविक वेदार्थ समझ बंठनेवाले पण्डित- 
संन्यासियों ने एकत्रित होकर वल्लभाचाय से शालार्थ करने का 
अबन्ध किया । शाख्ार्थ-सभा में उपस्थित होकर उन्होंने वल्लभा- 
चाय से प्रश्न किया कि आपके निराकरणीय और स्थापनीय 
मायावाद और ब्रह्मवाद के क्‍या छक्षण हैं? वल्लमाचार्य ने. 
इसके उत्तर में कहा कि आप ही ग्रतिपादित कीजिए कि आपके 
सिद्धान्त में ब्रह्म, प्रपण्च एवं जीव को किलक्षणक माना गया है? .« 
_भौर श्रुति क्या कहती है! इस प्रत्युत्तर को छुनकर उपस्थित... 
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बिहन्मण्डली ने कहा कि यह तो स्पष्ट ही है कि बअझ 
नि्धमक, निराकार, ग्रपञ्च मिध्या-स्वरूप, मायाकृत, और 
जीव वास्तव में चेतन्यरूप व्यापक ब्रह्म ही है। संक्षेपतः इसी 
वेदाय-सिद्धान्त का जगदूगुरु शंकराचाय ने स्थापन किया है। 
अतः एतदतिरिक्त अन्य सब वाद अवेदिक् सिद्ध हो जाते हैं, 
जिनकी कोई ग्रतिष्ठा नहीं है । 

उक्त पक्ष को सुनकर वल्ठमाचाय ने कहा कि जिस पश्च 
का आप ग्रतिपादन कर रहे हो) वह्दी अवैदिक मायावाद 
है । अत्यन्त गढ़ होने से वेदाथ सहज में ज्ञानगम्य नहों दोता, 
उसके रहस्य-परिज्ञाना्थ सन्देह-निवारक गीतः व्याससूत्र तथा 
भागवत का अनुशीलन परमावश्यक है। उत्तरोत्तर सवसन्देह- 
निणायक उक्त प्रस्थान-चतुष्टय की एकवाक्यता से संक्षेप में 
यही ग्रतिफलित होता है कि ब्रह्म विरुद्ध-धर्माश्रय, प्रपजच-- 
भगवत्कृत होने से सत्य, और संसार--अहन्ताममतात्मक-- 
अविद्या-कृत होने से मिध्या एवं जीव--भगवदंश-अणुस्वरूप 
विसपिंगुण-चेंतन्य है | अतः यही सिद्धान्त वेद-शाब्न-पुराण- 
ग्रतिपादित है। अन्य सब वाद स्वबुद्धि-परिकल्पित हैं । 

इस प्रकार कितने ही दिनों तक कोठि-प्रकोटि एवं शासत्र-वचनों 
के अनुसार श्रीवद्ठमाचाय के बेदृष्य के आगे स्वपक्ष-स्थापन 
में असमर्थ कुछ पण्डितों ने ब्रह्मवाद की स्थापना होते देस्ड 
क्रोधाविष्ट होकर कद्दा कि--जगद्युरु शंकराचार्य की सिद्धान्त- 
परम्परा में अग्रामाणिकता एवं अयथार्थता का सन्देद् करना _ 











ध्प 


केवर अज्ञान-विजु भण है। उनका सिद्धान्त ही बेदिक है। 
इख्र मिथ्यावाद का खण्डन करते हुए वल्लभाचार्य ने कहा कि 
(दूमधुराणादि के बचनों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ध्मग- 
पूर्णपुरुषोत्तम की आज्ञा से शंकर ने शंकराचार्यरूप से 
अवतार लेकर आउुर-पृष्टि के मोहनाथ ही मायावाद-सिद्धान्त की... 
सथापना की है। अपने अवतार-अयोजन को रक्ष्य कर बनाये हुए» 
शंकराचाय के सिद्धान्त वास्तविक वेदार्थ से कोसों दूर हैं। जिस... 
अकार गीता में समस्त उपनिषदों का सार मथकर रक्‍्खा गया 

है, उसी प्रकार व्यास ने गीता का रहस्य उत्तरमीमांसा में 
ढद्धाटित कर दिया है | भगवान्‌ वेदव्यास की समापि-भाषा-. 
भागवत--से तो समस्त वेदा्थ करामलकब्रत्‌ हो जाता है। भग- 

बानू के बुद्धावतार धारण करने के अनन्तर तद॒शबशबर्ती देव 

भी ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर अनेक मोहक शात्रों का 

अणयन किया है। यद पुराणों से सिद्ध होता है। उन्हीं मोहक 
के वितण्डावाद के वाग्जाल में उल्झकर आप ढोम कफ, 
गास्तविक वैदिक मार्ग से बिमुख हो गये हो।अतः फिसे 
अस्थान-चतुषश्टय का परिशीरन कर आपको वेदार्थ समझने का 

प्रयक्ष करना चाहिये ।” 




















चार्य से कहने छगे कि हम सब तो पूर्वाचाय-प्रदर्शित सिद्धान्तों 
॒ अनुगामी हैं, आपने ही उसका खण्डन कर पाखण्ड- 
मत की स्थापना का बाल-चापल्य किया है | 
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६.६ 
ढद्धत संन्यासियों की उक्ति पर कल्‍लभाचार्य ने मन्द हास्य- 
बूवक कहा कि पाखण्ड-धर्म के छक्षण तो आप छोगों में स्पष्ट 
अ्रतोत हो रहे हैं, जो वेद-विरुद्र शिखा-सूत्र का त्याग किये बेंठे 
हैं। शिखा-सूत्र-परित्याग-विधायक कुछ मनमाने वाक्य बोलते 
पर वल्लभाचाये ने संन्यासियों से कह कि सम्प्रति उपलब्ध वेद 
की एकादश शाखाओं का प्रमाण दीजिये, उच्छिन्न शाखाओं के 
बाक्य आमाणिक नहीं माने जा सकते। ऐसी दशा में उपलब्ध 
बेद-शाखाओं के वचनानुसार आपको वास्तविक संन्‍्यास-चारण 
कर पाखण्ड का परित्याग कर देना उचित है। वल्धभाचाय के 
ढक्त कथन का ग्रत्युत्त न दे सकने के कारण अपनी पराजय 
का अनुभव करता हुआ आगत संनन्‍्यासि-समुदाय वहाँ से उठकर 
चका गया | 
एकबार उपेन्द्राश्रम-नामक सर्व-श्रेष्ठ विद्यन्‌ संन्यासी ने 
स्तुत विधय पर शास्त्रार्थ करने का विचार किया; तो मध्यस्थ 
षरिडितों ने उनको यह कहवर रोक दिया कि वल्लमभाचार्य 
कोई देबी अवतार हैं, उनकी शात्र-प्रतिमा अलोक-सामान्य और 
जगाध है, अतः उनसे पराजित होकर आपको अपनी संचित 


अ्रतिष्ठा खोनी नहीं चाहिये । इस प्रकार काशी में प्रथकूबथक््‌ 


बण्डितों के साथ कितने ही दिनों तक शाख्ार्थ चलते रहने 
बर भी मायावाद की सिद्धि ओर झुद्ध त्रञ्चनाद का खण्डन नहीं 
हो सका । 

मायावाद की छीअलेदर से असन्तुष्ट होकर किसी दुष्ट व्यक्ति 
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ने एकबार वहलभाचार्य को अमिचार-अयोग द्वारा कष्ट पहुँचाना 
चाहा, पर वह कृतकायें न हो सका | एकदिन काशी 
विश्वेश्वर की इस ग्रकार ग्रेरणा होने पर कि “यहाँ भगबदिच्छा 
से मायावाद का ही आआबल्य रहेगा, आप अन्यत्र जाकर सर्वोप- 
निषदुक्त परमतत्त्व श्रीकृष्ण की भक्ति का प्रसार कीजिये” वे 
काशी छोड़कर समीपस्थ पावनाश्रम में चरणाट-नामक नमर में 
आकर निवास करने रूगे।' 

एकदिन गंगा-सनान के समय वल्लभाचार्य के स ग्मुख प्रकट 
होकर शंकराचार्य के यह कहने पर कि ' 'भगवत्प्रेरणा से ही 
स्थापित किये हुए मेरे मायावाद-सिद्धान्त का आप क्यों खण्डन 











तह कि तुम्हारे अवतार का श्रयोजन पूर्णतया सफल हो गया है, 
अब तो देवी जीबों के श्रम-निवारणार्थ इनके द्वारा शुद्धादत अल्न- 
त्राद को स्थापना होगी, अतः मायावाद के लिये तुम्हें चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं है । इसके बाद भगवान्‌ वलल्‍लभाचार्य से 
यह कहकर कि आप मेरे नित्यलीलास्थर गोकुल में निवास कर 
मेरी सेवा का आदर्श स्थापित कीजिये--शंकराचार्य के साथ 
ही अन्तहिंत हो गये | क्‍ 

कुछ समय बाद वहभाचार्य चरणाट से चढ़कर बज- 
मण्डल की यात्रा करते हुए बृन्दावन आये, और वहाँ एक 

.. मन्दिर बनवाकर सपरिग्रह सेवा करते हुए रहने छगे। उन्हीं. 
.. दिनों कास्मीर के केशव भट्ट-नामक एक विद्वान्‌ भगवद्धजन करते... 











करते हैं?” भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दर्शन देते हुए शंकराचार्य से. 





न 
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हुए वहीं निवास करते थे, उन्होंने शंकर के अनुग्नद् से भक्ति- 
सा का रहस्य समझा था | परस्पर परिचय होने भाचाय 
के साथ उनकी मैत्री हो गई | एक दिन भागवत के एक इलोक 
की व्याख्या सुनकर केशवभद्ट ने सप्ताहपारायण द्वारा समस्त 
भागवतार्थ के सुनाने की वछभाचाये से ग्राथंना को | यथासमय 
। ययाविधि वछभाचाय के मुख से भागवत-प्रवचन सुनकर समस्त 
बरेतृ-समुदाय क्तकत्य हो गया, परन्तु केशव की समझ में 
कुछ भी नहीं आया | उन्होंने वछ्ठ॒माचाय से विज्ञप्ति की कि आपके. | 
द्वारा श्रुत भागवत का अर्थ मेरे हृदवारूठ नहीं हुआ; सो तो ठीक, 
परन्तु मेरा पृवावधारित भावार्थ भी क्‍यों बिस्मृत हो गया है ? | 
इस वृत्तान्त को सुनते दी वछमभाचार्य ने उनसे कद्ा कि... 
बक्ता 4. समान-आसन पर आसीन होकर कथा छुनने से ऐसा... 
हुआ है । श्रोता को अत्यन्त विनीत भाव और श्रद्धा से कधा | 
का श्रवण करना चहिये। मैंने वृत्यथ भागवत का उपयोग नहीं 
किया है, अतः सुबोधिनो-स्वरूप भागवताथे के श्रवण और 
अवधारण के लिये अत्यन्त श्रद्धा और दीनता का द्वोना परमा- 
वश्यक है। तुम्दारे शिष्य माषवनद्र की श्रद्धा-भक्ति वास्तव में 
इलाव्य है, वही मेरी कथा का मुख्य श्रोता था, उसे आप मेरे 
पास रहने के लिये नियुक्त कर दीजिये । 
इस आज्ञा को स्वीकार कर केशवमद्र ने माधवभद्ठ को अपने 
अन्य तीन शिष्यों के साथ में बकछभाचाये की सेवा में नियुक्त कर 
दिय: । उन्होंने उसे आत्मनिवेदन ( ब्रह्म-सम्बन्ध ) कराकर 
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सुबोधिनी के छेखन का कार्य सौंप दिया। वृन्दावन 


में ही शाब्ार्य 
में पराजित होकर मन्यछुब्ज नारायण मिश्र ने भी बल्‍्ल्माच्ार्ब 
का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था, अतः वह भी उन्हीं के पाम्न 
रहने छगे। कप 
रस प्रकार अनेक स्थलों पर श्रीमदछभाचार्य ने भागवत-बब- 


चन, शुद्भाद तमतनत्थापन तथा मक्ति पुष्टि ) की दि 
घुरसरित्‌ के पुण्य ग्रवाह द्वारा समस्त आर्यावर्त को आप्सषिन् 
कर दिया। जिसके लोक-पावन दर्शन, सुखद आस्वादन तथ 
जिविध-सन्तापहारक अभिषेक से कतार्थ होकर श्रद्धाल समख 








<+++-मकक 





नै पल ललपलप+ 2८८ जप सरल +-+ 3 मन-+< पलपल 





जातीय-जन उनके मार्ग की दीक्षा प्राप्त कर अपने | 
सफल करने छगे। उन असंख्यात वेष्णवों के निर्मल चरि है 














- >रच्कनसक 


युणावलली का कथन वास्तव में अशक्य है । कै 
| अपने जीवन में वह्लभाचार्य को अनेक बार भगवत्साक्षाकर 
|! और उनकी लीलाओं के दर्शन समय-समय पर होते रहते थे एक. 





दिन सेवा से निवृत्त होकर जब वल्लभाचाये गोकुल में अपने. 
सदन के बाह्य चत्वर पर विराजमान थे, तब सहसा उन्हें कर्द- 5 
_नन्दिनी के तट पर नन्दनन्दन भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन हुए। | 
करपल्‍लव द्वारा समीप आने की सूचना पाकर बल्लभाचार्व 
उनके पीछे-पीछे गोवधन गिरिराज तक चले गये | वहाँ शिखर... 
.. पर श्रीगोवर्धननाथजी के भन्दिर के निकट पहुँच जाने पर 
.. उनसे भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि कलियुग में जब तक पविन्र- 
सलिला भागीरथी का प्रवाह और गोवर्धनाचछ की स्थिति है, 
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म्टीच 
जहडें 


तब तक मैं पुष्टिमार्गीय वेष्णवों की सेवा श्रीनाथजी के रूप से 
स्थित होकर ग्रहण करूँगा । सम्प्रति यही गिरिराज मेर 
विद्वारस्थल है | मैं सबंदा यहाँ विद्यमान रहकर आपके द्वारा जोबों 
की उद्धार करू गा | भगवान्‌ कृष्ण इतना कहकर श्रीनाथजी 
के स्वरूप में अन्तहिंत हो गये | उस समय से वह स्थक्न 
ओर मन्दिर श्रीवल्लमाचार्य अचुयाययां के अधीन हो गया 
इस विषय का विशेष वृत्त “ंशगिर्यास्यायिका' नाम के ग्रंथ में 
प्रसिद्ध है । वल्डभाचार्य गिरिराज से लौटकर जब तक श्रोगोकुछ 
तराउस नहा आ गये, तब तक उनके सेबक प्रमुदास ने अन्न 
जल अहण नहीं किया था, ओर भगवद्भजन के लिये समादि 
छ्गा ली थी 

ग्छा भ्कार गाकुछ से एक बार क्‍ल्लभाचार्य के विराजने छे 
लिये सद्यनिर्मित मृण्मय चबतरे पर रात्रि को भगवान्‌ श्राबाल्कृष्ण 
ने क्रांडा को थी । जिसके कारण प्रातःकाल अनेक वेष्णबों 
को उनके पुनीत असाधारण चिह्न-युक्त चरण-कमरू- चढ्ढों के 
दरशन हुए थे 


इस घटना के दिना के बाद श्रीवल्लभाचाय सपरिव 
गोकुल से आकर श्रीगिरिराज की उपत्यक्ा में श्रीनाथजी को 
सेवा करते हुए रहने लगे। वहाँ मो कृतिपय लोगों को सग- 
वललीलाओं के दर्शन होते थे | एक दिन श्रीराधिकाजी को टथि- 
नवनीत का पात्र लेकर मन्दिर के भीतर जाते हुए तो सबने 
देखा, पर फिर वापस लौटते हुए उन्हें किसी ने भी नहीं देखा | 
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जी के दर्शन खुलने पर दधि और नवनीत छगे हुए उनके 
मुखारविन्द के लोगों को दर्शन हुए, जिससे उपस्थित व्यक्ति 
को बड़ा कुतूहल हुआ | इस प्रकार श्रीवल्लमाचार्य के अनुग्रह से 
ही अनेक व्यक्ति लीछाओं का साक्षात्कार कर अपने को कृतकृत्य 
मानते थे। 
एक समय जीवों को भगवदमिमुख करने के विचार में 
बल्लभाचार्य को निमग्न देखकर भगवान्‌ पूर्णपुरुषोत्तम ने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर श्रीमुख से “भ्रह्मसम्बन्ध करणातू!” इत्यादि सिद्धान्त- 
रहस्योक्त इलोकों का उपदेश दिया, और ब्रह्म-सम्बन्ध-दीक्षा का 
अकार बतढाकर जीवों के उद्धार का मार्ग सरढ कर दिया.। 





श्रीवल्लभाचार्य के द्वारा प्राप्त दीक्षा से किसी-किसी उत्तम 


अविकारी वेष्णन को भगवदशन भी हो जाते थे। एक बार 
इन्दावन में भगवदर्शन का एक उत्कट विरही वैष्णव प्रमत्त व्यक्त 
के समान कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए गड़ियों में घुमा करता 
था, सम्मुख आने पर आचाय-चरणों ने उसको पन्चाक्ष्र मंत्र का 
उपदेश दिया, जिससे वह भगवदर्शन पाकर क्ृतकृत्य हो गया | 

. इसी अकार उनकी प्रदर्शित सेवा-प्रणाली के रसिक वैष्णव 
झुक्ति का भी निरादर करते थे, जेसा कि--गंगा-तीर-निवासी, 
भगवत्परायण एक बैष्णव ने भगवत्साक्षास्कार के अनन्तर प्राप्त 
शैनेवाली चतुर्विध मुक्ति को न माँगकर भगवत्सेवा का ही _ 
'रदान माँगा था, क्योंकि भागवत-सिद्धान्त में मुक्ति की अपेक्षा 





सेवा ही मुख्य मानी गई है कप 8 का 
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श्क्क 


एक बार श्रीवल्लमाचाय गोकुल से चलछकर प्रयागादि स्थलों 
की यात्रा करते हुए श्रीपुरुषोत्तम-क्षेत्र--जगन्नाथपुरो-में पघारे | 
टस समय परमभागवत श्रोक्ृष्णचेतन्य महाप्रसु कोतंनानन्द का 
रस लेते हुए वहीं निवास कर रहे थे | वल्‍्लभाचार्य के दर्शन होने 
पर उन्होंने भगवद्व द्वि सेही उनका सत्कार कर उनके भक्ति- 
सिद्धान्तों का श्रवण-मनन किया था । दोनों महापुरुषों के भग- 
बत्संकीतनात्मक वार्तालाप से वेष्णवों को अत्यन्त आनन्द उपलब्ध 
होता था | 

जिस प्रकार बछभाचार्य के जिषय में श्रीकृष्ण चेंतन्य भगबद्ठ द्धि 
रखते थे, उसी प्रकार उनक्रे विषय में श्रीवक्लभाचाय की भी वेंसी 
दी बुद्धि थी। एक दिन यात्रा करते हुए श्रीक्षष्णचेंतन्य सइसा 
गंगा-तठ पर विराजसान श्रीवक्षमाचार्य के धर आये। अदृष्टपूत्र 
एवं परिचय न होने पर भी वछमाचार्य ने उन्हें क्रष्णचेतन्य 
सानकर अभ्युत्थानादि देकर उनका सत्कार किया। कृष्ण- 


> ५ 
ष्् 


चतन्य को महाग्रसाद लिवाने के लिये बछ॒भाचाय ने अपनी पत्नी 


को आज्ञा दी, पर वे राजमोग के उपरान्त अनवसर हो जाने एवं 


समस्त वेष्णवों के मह्माप्रसाद ले चुकने के कारण ऐसा करने 


को विवश थों। अन्त में ब्धणाचाय ने परिस्थिति जानकर और 
ढेसी दृढ भावना कर कि इनके हृदय-मन्दिर में साक्षात्‌ पूर्णपुरु- 


बोत्तम कृष्णचंद्र विराजमान हैं--वह स्वीकार करेंगे--असमर्पित 


भोजन-सामग्री से ही उनको महाप्रसाद छिवाकर विदा किया। 


जगजाथपुरी में दोनों में प्रनिष्ठता हो जाने पर वेष्णव-सेव्कों 
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से यह कहकर कि--श्रीवक्भाचार्य युरु ही नहीं, ब्त्यत सा 
देवकी-पुत्र हैं, कृष्णचैतन्य यात्रार्थ अन्यत्र चले गये थे | 

भ्थम-सुत्र श्रीगोपीनाथजी के जन्म हो जाने के कुछ दिनों बाद 
जब वल्‍लभाचाय यात्रा करते हुए ब्रजमण्डल की ओर जा रहे. 
थे, तब माग में विश्राम लेने के लिये गंगा-तट पर स्थित 
एक दिन वे भगवत्सेवा कर रहे थे। उस समय उन्हें ऐसा बात 
हुआ कि बालक मेरी पीठ का सहारा लेकर खड़ा हो रहा है। 
सेवा में व्यग्नचित्तता हो जाने से वह अपनी पत्नी को बालक कौ 
देख-रेख न करते रहने का उपालंभ देने रंगे, पर प्रत्युक्तर में 
भंद सुनकर कि--बाछुक तो कमी का सोया हुआ है, बह 
आपके पास कहाँ से आयगा, उन्हें बड़ा कौतुक हुआ | अन्त में 
इसे भगवान्‌ बालकृष्ण की लीला समझकर वे पूनबत्‌ तल्लीनता 
से अचना करने छगे। 

ओऔवल्लभाचाय के अन्यत्र पधार जाने पर सेवक माधव 
उनको आज्ञा से किसी ग्राम में भगवत्सेवार्थ रह गये | सेवा-पूजा 

उपरान्त भागवत-दशमस्कन्ध, नवरत्न-स्तोत्र आदि का पाढ 
कर दैनिक काये करना उनका नित्य नियम था। माधवमह की 
महानुभाविता और पुण्यशाल्वीनता के प्रभाव से आम-बासियों को 
किस्ती आकस्मिक विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता था । एक 
दिन वहाँ के ग्रामाधिपति के एकमात्र युवा पुत्र कौ आकस्मिक. 
मृत्यु के संबाद से लोगों को बड़ा आस्चर्य होने लगा | उन्होंने . 
कहा कि--माधवभट्ट की उपस्थिति में भी क्‍या ऐसे अनर्थ का 
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होना संभव है ? ग्रामाधिपति के घर जाकर माघवभटट जब सम- 
वेदना प्रकट करने लगे, तो उन्हें भी हार्दिक परिताप होने छत ! 
उन्होंने कातर होकर जब “दयालोरसमर्थस्य दुःखायेब दयाछुता, 
विश्वोद्ररणदक्षस्य सा तवेकस्य शोभते” इत्यादि सलोकों द्वारा 
प्राथना की, तो परमकारुणिक सर्व-समथ श्रीहरि की कृपा से ऋमा- 
घिपति का मृत पुत्र सहसा जीवित हो गया | जिसे देखकर आम- 
वासियों की माघवभद् पर और मी अधिक आदर-बुद्धि हो गई | 
मसाधवभट्ट जनता की विशेष श्रद्धा-दष्टि से खिन्न होकर--आसे 
चलकर अभिमान द्वारा अपनी साक्तिक वृत्ति के नष्ट हो जाने के 
भय से--वहाँ से चुपचाप रात्रि को चलकर गिरिराज जा पहुँचे, 
ओर समस्त वृत्तान्त वक्लभाचाय से निवेदित कर वहाँ रहने छगे । 
कल्लमाचार्य ने भी उपदेश द्वारा माव्व॒भट्ट के मन को सान्सना 
दी, और वहां जाकर रहने के लिये उनको वापस मेज दिया ! 
राणाव्यास-नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेष्णव--जो स्थानझ्वर- 
वासी रामानन्द के दीक्षित-शिष्प थे-सिद्धपुर में रहकर अपने 
नवीन मत का प्रचार करते थे। उनके शिष्यों में पिता-पुत्र नारा- 
यणदास, गोविन्ददास द्विवेदी, औदीच्य ब्राह्मण वत्साभद्र आदि 
विशेष विख्यात थे । वत्साभइ द्वारका में सहसा अग्नि-कोप द्वारा 
अपनो पत्नी ओर पुत्र-मरण के शोक से संसार त्यागकर किंकतैव्य- 
विमूढ बन गये थे; वे शान्तिपआप्ति के लिये इधर-उतर परि 
अ्रमण करते हुए अन्त में भागीरथी-तट पर वल्‍लमाचाय के शिष्य 
हो गये | कल्‍लमाचाये ने उन्हें पुष्टि-माग में दोक्षित कर सग- 





























वास हो गया, वे भी विहल और उन्मत्तवत्‌ होकर शान्तिसुद् 
की अन्वेषणा करने छगे | द द 

ओऔीवछभाचार्य उन दिनों मार्ग में अनेक जीवों के भक्तिग्रचार 
द्वारा कृताथ कर, शतशः भगवद्धक्त नृपतियों को रण में लेक 
ढनको सत्कार-सेवा को *अंगीकार कर काशी से द्वारका आ हे... । 
थे | मार्ग में भगवस्मेरणा होने पर सिद्धपुर जान का विचार 
छोड़कर उन्हें सीधा द्वारका आना पड़ा । 


वहाँ पहुँचकर 
ह! ढ्न्ह ं 


ने औरीभागवत की सप्ताहपारायण छुनाकर द्विवेदी नारायण- 
अत तथा अच्युताश्रम-नामक दाक्षिणात्य संनन्‍्यासी को 
शिष्य बनाया | 





अपना 
ऊंथा-समाप्ति के अनन्तर वल्लभाचार्य ने दिवेदी 
नारायणदास को सिद्धपुर भेजकर राणाव्यास को अपने पाप्त 
3 या, पर वह रामानन्द का कट्टर शिष्य होने से अन्य का 
उपदेश सुनना ही नहीं चाहता था। नारायणदास के खाली 
छोट आने पर वह्लभाचार्य ने कुछ उपेक्षा-मिश्रित भाव से कह्दा 
कि--कोई चिन्ता नहीं है ! राणाध्यास के सेव्यरूप भगवान्‌ कृष्ण 
तो हमारे ही हैं, उनके स्वयं यहाँ पधार आने पर वह स्वयं 
भाकृष्ट होकर यहाँ चछा आयगा । बास्तव में हुआ भी ऐसा ही | 





. एक दिन सेवा करते समय भगवन्मूर्ति राणाव्यास के समक्ष से 


_अन्तहिंत हो गई | वह भगद्षियोग में प्रमत्त होकर चित्त 
शान्ति के ढिये जहाँ-तहाँ घूमने छगा। 
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भागवत-प्रवचन के उपरान्त श्रीवल्छभाचाये ने नारायणदास 
तथा अच्युताश्रम को मगवद्गीता और उपनिषदों की व्यास्या: 
छुनाइ । उनके मुख से परमतत्त्व का उपदेश सुनकर वे दोनों कृत- 
कृत्य होकर अन्त में मगवद्धाम को प्राप्त हो गये । 

द्वारका नगरी में शुद्धाई त-सिद्धान्त और भक्ति-सम्प्रदाय की 
स्थापना कर श्रीवल्ठभाचाय जब अन्यत्र जाने लगे, तब माया- 
वादियों ने शाख्राथ का झगड़ा उठाया। अन्त में कुछ दिनों तक 
शास्त्र-चर्चा द्वारा विपक्षियों को पूर्ण पराजित कर वह्लभाचाय॑ 
ने भक्ति-मार्ग की पुनः विजय-बेजयन्ती फहराई । इसके अनन्तर 
वे निश्चिन्तता से माघवभड्ट को प्रयाग भेजकर, वत्सामड्ट को पुनः 
गृहस्थ बनाकर और द्विवेदी गोविन्ददास को भगवत्सेवा में 
नियुक्त कर यात्रा करते हुए कुछ दिनों में श्रीजगन्नाथपुरी पघारे । 
वहाँ पर राणाव्यास भी चित्त की उद्विग्नता मिटाने और कल्याश- 
आधप्ति की कामना से उनकी शरण में आया, और क्षमता 
याचना कर उनका परम सेवक बन गया | 

श्रीमद्वक्भाचाय के स्वरूप में कितने ही सानुभाव वेश्णवों 
को साक्षाठ्मु के दर्शन होते थे। जगन्नाथवाम में यात्रार्थ आये 
हुए दो गुजर वैष्णवों को श्रीजगन्नाथ श्रभु की गजयात्रा के समय 
श्रीवक्ठभाचाय के ही दरशन हुए, जिससे वे गुरु को प्र्नु 
मानकर उनके अनन्य चरण-सेवक बन गये थे। 

इसी प्रकार वक्षमाचार्य के साथ पुरी की परिक्रमा-यात्रा करवे 
समय एक सेविका अत्यन्त बृद्धा त्री के पीछे रह जाने और मार्ग 
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परभगवान्‌ श्रीजगन्नाथरायजी ने ब्राह्मण-बारुक का 
बेश् धारण कर स्थान पर पहुँचाया, और उसे अपना दशन देकर 
कृता्थ किया था। इसी प्रकार वल्लभाचार्य की पत्नी को भी अपने 
पति के माहात्य जानने की एक दिन उत्कट इच्छा हुई, तो उनको 
भी अग्नि-पुओ्ज के मध्य में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण के 
रूप में ही अपने पतिदेव के दशेन हुए थे | 
दरिकाश्रम पघारने पर वछभाचाये के साथ किसी एक वृद्ध 
महानुभाव वेष्णव की घनिष्ठ मैत्री हो गईए। उसे भगवान्‌ नारायण 
का साक्षात्कार होता था। एक दिन वल्ठभाचाये के विषय में-.. 
कढिकाल में भा उनके अछोकिक तेज और प्रतिभा को देखकर-- 
इसके प्ररन करने पर भगवान्‌ नारायण ने कहा था कि यह भूतल 
पर देवी सृष्टि के उद्धार तथा मायावादान्धकार के निवृत्त करने 
ढिये अग्नि, व्यास, नारद, रुद्र एवं श्रीकृष्ण के अंशों से प्रकट 
हुए हैं | अग्नि के अंश से यह पूथ॑जन्म में राजा भोज के रूप में 
प्रकठ हो चुके हैं । सम्प्रति व्यासांश से आचाये-स्वरूप, वागीश्वर- 
बसानरांश से अद्वितोय सगवधच्चरित्र के व्याख्याता, नारदांश से 
समथ भक्ति-प्रचारक, रुद्रांश से संन्यास धारण कर जीवों को 
भगद्धामप्रापक तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश से स्वोद्धार-प्रयक्षात्म 
हैं| भविष्य में यह अपना अछोकिक तेज स्वात्मज श्रीविदुल्नाथजी 
प्रतिष्ठापित कर भक्ति का अधिक विस्तार करेंगे। भगवत्स्वरूप 
होने के कारण इनके अद्वितीय पराक्रम तथा दिव्य प्रभाव के 
विषय में किसी प्रकार से आश्चय करने की भावश्यकता नहीं है 























इस प्रकार ओरमद्वक्ृभाचाय ने तीन बार भारत-भूतलू की 
ब्रदक्षिणाओं के द्वारा अपने जीवन में विद्या-नैभव तथा मगवस्नि 
इता से स्रंत्र भक्ति-माग की दढ स्थापना की, और झाुद्धा 
अह्मवाद की विजय-दुन्दुभी बजाकर अज्ञान-प्रसुप्त कोटिश: जीतों 
को जागरूक बनाकर सन्मार्ग पर आरूद किया | अपने जीवन- 
कतेब्य को समाप्त कर भगवदाब्ञानुसार जब वल्लभाचार्य को 
यृत्यु-लोक-परित्याग-पू्रक भगद्धाम पधारने का आन्तरिक विचार 
इुआ, तो वे प्रयाग के समीप त्रिवेणी-तट पर अलकपुर ( अदेल ) 
में आकर निवास करने लगे 

इसके पूव आपके पुत्र श्रीगोपीनाथजी तथा श्रीविद्वलनाथजी का 
जन्म सं० १५६७ और १५७२ में हो चुका या । संन्यासाश्रम स्वीकार 
करने के पूव्र कुछ दिनों पहले श्रीवक्लमाचार्य ने अपने वयस्क 
श्येप्ठ पुत्र श्रीगोपीनाथजी से इस प्रकार आज्ञा का कि-ेरे 
रोक-त्यागानन्तर तुम मी कुछ समय बाद नित्यलीला में प्रविष्ट हो 
जाओगे, क्योंकि तुम्दारे द्वारा बलदेवांश का कार्य समाप्त हो 
चुका है | तुम्दारे स्थान पर तुम्हारे रुघुआाता श्रीकृष्णांशावतार 
श्रीविद्वुलनाथ इस वंश के ग्रवर्तक एवं पुष्टिमार्ग के संचाठक 
होंगे । भगवदनुग्रह से श्रीभागवत का रहस्य बीजरूपेण उनके 
ही हृदय में प्रतिष्ठापित हो चुका है | 

अऔीवल्ल॒भाचाय के संन्यास-प्रहण करने के पूर्व ही कास्मीरी 


माथवभद्ट तथा ग्रभुदास भी अपना मरत्य-देह छोड़कर गुरु-कृपा से 


भगवटलद को प्राप्त हो चुके थे । 
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रस समय श्रीवक्ठभाचार्य--निबन्ध-अ्रय, षोडश-प्रन्थ तथा अजु- 
भाष्य एवं अनेक प्रकीण ग्रन्थों की रचना कर भागवत के तृतीय- 
स्कन्ध तक श्रीसुबोधिनी-टीका का प्रणयन कर चुके थे | चतुर्थ 
स्कन्ध की टीका प्रारंभ करते समय उत्सड्रासीन श्रीबाल्कृष्णजी 
के आग्रह करने पर उनको बीच के स्कन्ध छोड़कर निरोध- 
लछीला-स्वरूप दशमस्कन्ध की व्याख्या सम्पूष्; करनी पड़ी | 
परम्परा से यह प्रसिद्ध है कि-हितीयस्कन्ध-सुबोधिनी 
लिखाते समय स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने प्रकट होकर बछभाचाओ 
को “भूमे: सुरेत्तर वरूथ०” इस रोक की व्याख्या का उपदेश 
... क्रिया था, और निबन्ध के “गृह सर्वात्मनात्याज्यं०” इत्यादि 
. इलोक भी स्वयं श्रीहस्त से लिखकर श्रदान किये थे। आपके 
अयोध्या पधारने पर हनुमानजी ने विप्र रूप घरकर भागवत की 
सम्पूर्ण व्यास्या तथा बदरिकाश्रम जाने पर श्रीनरनारायण ने 
“वाम बाहु कृत०” इत्यादि सम्पूर्ण अध्याय की व्यास्या अवण 
......_ स्वकीय-ग्राकल्य का ध्येय पूर्ण हो जाने पर श्रीवह्ठभाचार्य ने 
क्‍ वर्णाश्रम-धर्म को मर्यादा के परिपालनाथथ एक दिन अपनी पढ्ी 
संन्यास लेने की आज्ञा माँगी, परंतु स्नेह-बश वह उन्हें ग्राप क्‍ 
नहीं हुईं। एक समय जब वह अडेल में अपनी अग्निहोत्रद्यला 
..... में विराजमान थे, सहसा आश्रम के चतुर्दिक्‌ अग्नि का प्रकोप 
... हो गया। इस उत्पात से भयभीत होकर उनकी पक्नी ने गृह त्याग- 
.._ कर बाहर निकल जाने की प्राथंना की | पत्नी के इस कथन को 
























११३ 
हा सनन्‍्यास के लिये आज्ञा मानकर उन्होंने सतस्तर-यरित्याग 
करते हुए मनसा संन्यास धारण कर लिया। गंगा के पत्रित्र 
तट पर आकर उन्होंने त्रिदण्ड-संन्यास-दीक्षा लेकर 'संन्‍्यास- 
निर्णय“नामक ग्रंथ का शिष्यों को उपदेश दिया | 

प्रयाग में संन्यास लेकर श्रीवल्ठभाचार्य विष्णुस्वामी के समान 
यति-वेश घारण कर काशी आए / ओर वहाँ हनुमानपघराट पर 
निवास कर भगद्धजन करने छूगे | इकीसतें दिन उन्हांने गोपी- 
नाथजी तथा विट्वलनाथजी को उद्देश्य कर शिक्षा-स्लोक' द्वारा 
अन्तिम लेखिक उपदेश प्रदान किय , और अपना अवशिष्ट 
नित्यनियम समाप्त किया | 

मध्याइ के समय श्रीमद्वल्लभाचार्य पुण्य-सलिला, भगक्‍्च्रण- 
विनिःख्ता भगवती भागीरथी को मध्य धारा में पघारे, और बढ़ीं 
भगवचरणारविन्दों का स्मरण करते हुए लोक-दृष्टि से अन्तद्वित 
हो गये । एक क्षण के बाद ही उपस्थित समुदाय ने जलू-राशि प्ले 
_ विनिर्गत ऊर्घंगामिनी, मनोहर, अलौकिक, उज्ज्वल ज्योति के 
दशन कर अपने को कृतकृत्य माना | 

इस ग्रकार आचाय-चक्र-चूडामणि, जगदुगुरु, जेख्ानरावतार 
श्रोमद्वल्लभाचार्य ने भूतछ पर अवतार लेकर जि स्वामि- 
संग्रदाय-प्रतिपादित सगुणभक्ति के स्थान पर निर्गण( अह्ैतुक्ी- 
निष्काम )भक्ति तथा छुद्धाद्रोत ब्रह्मगाद की स्थापना की | 
मायावादान्धकार से पयश्रष्ट देवी सृष्टि को निर्भान्न बनाक 
ऋलिकाछ में सर्वश्रेष्ठ, सबंुलभ साधन-स्वरूप भक्ति के द्वार 

















११४ 
कोठिशः जीवों को भगवचरणारविन्द-मकरन्द का छोलुप प्रमर 


बनाकर उन्होंने उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया | 
आचार्य-चरणों के अनन्तर कुछ समय तक उनके ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीगोपीनाथजी सम्प्रदाय की रक्षा करते रहे। अन्त में वे जगन्नाथ- 
धाम में जाकर भगवद्धिप्रह् में लीन हो गये | उनके यवापुत्र 
श्रीप्रुषोत्तमजी के भो गोछोक-वास हो जाने पर पष्टि-सम्प्रदाय 
का भार श्रीविट्ठछठ्नाथजी पर आया | ' 
गोस्वामिवश-मास्कर श्रीविद्वुल्नाथजी अपने विशाल स्कत्घ 
युगल पर सम्प्रदाय की रक्षा और प्रचार का मार घारण कर 
आचार्य-पद पर आसोन हुए | श्रीमहल्लभाचार्य के समान आप 
भी दशदिगन्त-विजय-लाभ कर श्रोगिरिघरजी आदि अपने सात 
पुत्रों के साथ भगवत्सेवा, शाजत्रोपदेश, शाल्रार्थ तथा ग्रंथ-रचना 
हारा भक्ति-मा्ग की रक्षा कर रहे हैं | सम्प्रति आप ही इस मार्ग 
की विजय-पताका फहराते हुए जय प्राप्त कर रहे हैं | 
'अीवल्लमाचाय-चरित-निरूपण'-नामक 
चतुथ प्रकरण समाप्त 
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उपनिषदों में जिसे अहम परतत्व कहा है, 

लो निर्मेश-साकार विश्व में रमा हुआ है , 

चही देवकी-पुत्र कृष्ण, वेद-प्रतिपादित , 

सिद्धान्तित है यही, अन्य-मत मोहक बाधित | 

समस्त वेदों में एकमात्र ब्रह्म का ही प्रतिपादन होने से 

उसको श्राप्ति ही परमपुरुषार्थ माना गया है। प्रापज्य वस्तु 

जपर्य आकारवान्‌ होती है, इस नियम के अनुसार अ्ञ्म को 

भी यत्किज्चितू आकारवान्‌ मानना आवश्यक हैं। इस पर 

भी वेद-ग्रतिपादित होने से वह सर्वथा निराकार भी नहां हो 

सकता १ एवंच उसको निराकार मान लेने पर उसकझो प्राप्त करना 

सर्वथा असंभव हो जाता है। अनः समस्त वेद-वाक्यों का 

समन्वय किये विना निराकारता दा एवाड्डी निणेय कर लेना 
अवेदिक-सिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। 

वेद कितने हैं ? इस पग्रव्न का उत्तर--“भरे अस्य महतो 

भेतस्थ निश्वसितमेतयद्‌ ऋघेदो यजुवेंद:ः सामवेदोड्यबा०० 

इत्यादि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ / २ आ० ४ ब्रा० १० म॑ं० ) के 

वाक्य से ग्राप्त होता है। उक्त श्रुति-वाक्‍्य की पृवापर संगति 
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श्श्द्‌ः द 


लगाने से यह सिद्ध होता है कि--आप्त, स्वतःप्रमा जभूत, 

: त्रिकालाबाधित वाहममय सृष्टि में जिस अथ का प्रतिपादन 
किया गया है, वह भगवन्मुख-विनिःसुत द्वोने से वेद-स्वरूप 
ही है इसके अतिरिक्त यह मो बोधित होता है कि--श्रुति- 
स्पृति-इतिहास-पुराण-प्रतिपादित, परमकाष्ठापन्न बक्‍सस्‍तु का ही 
अवण-मनन, निदिध्यासन तथा दर्शन करना वैध कर्तव्य है। क्‍ 
उस वस्तु का ज्ञान इनमें से किसी एक के द्वारा न होकर 
समस्त आप्त-वाडमय की एकवाक्यता से ही हो सकता है | 





जिस प्रकार सदाचार, तीर्थ-कर्तव्य, एकादशीजत आदि के... 


विधान ओर फल का निर्णय केवल वेद से न किया जाकर स्थृति 
और ज्योतिषजशात्र से किया जाता है, उसी अकार बेदो 
प्रवृत्ति-धर्मात्मक कर्म-काण्ड तथा निवृत्ति-धर्मात्मक ज्ञान-काण्ड 
का निर्णय भी वेद-स्मृति-इतिहास ( महाभारत ) ओर पुराणों 
को एकबाक्यता से होता है। 'अन्चक्ृतगज-स्पशः न्याय से किय 
इआ केवल एकाह़् का परिज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं कह्दा जा 
सकता ! यदि वेद-वाक्यों में अरूप, अनाम, अकर्से इत्पादि ब्रह्म 
के विशेषणों का विना विचार किये उसको वैसा ही मान छिया 
“ श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इत्यादि विधि: 
न्‍य नि्विषयक एवं व्यर्थ हो जाते हैं । यदि अक्म अरूप है, 
तो आ्रप्तन्‍्य और दर्शनीय कैसा ! यदि वह अनाम है, तो श्रोतन्‍्य 
कैसा ! यदि वह अर्कर्मा है | सृष्टिबोधक वाक्यों की क्‍या 
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संगति छगाना और उनकी एकवाक्यता करना अपेक्षित है । 
इससे यह सहज में सिद्ध हो जाता है क्लि वेद में उमयधमे- 
विशिष्ट ब्रह्म का ही निरूपण किया गया है।इस प्रकार के 
निर्णय में वेदाथे का स्पष्टीकरण उत्तर-मीमांसा के द्वारा विशेष- 
रीत्या होता है । क्योंकि जिस प्रकार कलियुग के मन्दमति जीवों 
के लिये क्रष्णद् पायन वेदव्यास ने वेद का शाखा-विभाग क्रिया 
है, उसी प्रकार तत्सन्देह-निरसन के लिये ठत्तर-मीमांसा का 
प्रणयन भी | 

यद्यपि वेदव्यास की आप्तता में आस्तिर्कों को शंका लेश भी नहीं 
है, तथापि स्कल्डप्राणोक्त सूत-संवाद से उसक्री अधिक पश्टि 
होती है | वहाँ वर्णन है क्रि--“एक बार जब कालू-प्रमातर से 
वेदार्थ ज्ञान में कुण्टित-चुद्धि हो जाने पर ऋषियों तथा देवगण ने 
स्तुति द्वारा ब्र्माजी से तदथ-प्रकाशन के लिये विज्ञप्ति की, तब 
लोक-पितामह चतुरानन ने भी इस विषय में अपनी विवशता प्रकट 
कर दी । अन्त में सुर-पमुदाय के साथ ते वेंदकता, वेदविद्‌, स्वयं 
वेदस्वरूप, भगवान्‌ पूर्णपरुषोत्तम की प्रार्थना करने छगे। इस 
स्‍्तवन से प्रसन्न होकर क्रपालु श्रीहरि ने उनके हृदयाकाश में 
ज्योतिर्मय-स्वरूप से प्रकट होकर यह आज्ञा की कि--मैं अपने कला- 
बतार, सत्यवती-नन्दन, पराशरात्मज वेदव्यास के रूप में अवतरित 
होकर तुम्दारे इस अभीष्ट को पू्ण करूँ गा | उस समय में श्रुत्य्थों 
के सन्देह-निवारणाथे बझसूत्र और वेंदाथे-प्रकाशन के लिये महा- 
भारत की रचना करू गा | कलिकाल में अधिकांश वेद-शाखाओं 





























तिरोहित हो जाने से वास्तविक वेदार्थ के लुप्त हो जान 
आशंका भी तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेदाभिप्राय के 
प्रकाशित करने के लिये ही महाभारत में--कष्णावतार के द्वारा 
अजुन के प्रति--उपदिष्ट गीता का अथन किया जायगा | इसके 
अतिरिक्त निगम-कल्पतरु के फल-स्वरूप श्रीभागवत की रचना से 
शृत्यर्थ का सुस्पष्ट विवरण करना भी मेरे व्यासावतार का अन्यतम 
प्रयोजन होगा । कडियुग में ब्राह्मण-समुदाय में आधुर-सृष्टि 
अनेक रूप में उपन्न होकर वेद-विपरीत मतों का प्रचार करेगी, 
जिसका निवारण कृष्ण पायन वेदव्यास-द्वारा निर्मित भारत गीता, 
अेहसूत्र एवं भागवत के द्वारा सहज में किया जा सकेगा |” 
देवगण के ग्रति इसप्रकार आज्ञा कर भगवान्‌ अन्तहिंत हो 
गये | कुछ समय के उपरान्त वेदव्यास ने अबतार लेकर उत्त 
ग्रन्थों के प्रणयन द्वारा वेदामिमत सन्‍्मार्ग की स्थापना की। 
जिससे प्रस्थानचतुष्टय के उद्दाम तेज:पुन्न से अवैदिक नीह्वार का 











. संथा लोप हो गया | 


_ उपर्युक्त कथानक से यह निष्कृष निकछता है कि वेदव्यास- 
रचित ब्रह्मसूत्र-गीता-भागवतोक्त सिद्धान्त ही वास्तविक बैदिक- 
सिद्धान्त है। इस निर्णायक प्रस्थानत्रय वचनों से तथा 
आदि के प्रति उपदिष्ट याइयवल्क्य आदि के उपनिषद्‌- 
दित वाक्यों से यह निविवाद है कि--देवकी-पुत्र भगवान्‌ 
औकृष्ण ही परजह्म परमात्मा हैं, और वह पर साकार, 

| 
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ब्रृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के--“विख्ततर्चक्षरूत विस्वतो मुखो 
विज्वतो बाइुरुत विख्नतस्पात्‌ सम्बाहुम्यां धमति०” इत्यादि एवं 
गीता के “सबतः पाणिपादान्तं सर्वतोडक्षिशिरों मुखम्‌” इश्यादि 
वाक्‍्यों से पूर्णब्ह्म की साकारता स्पष्टरीत्या निर्धारित होती है । 


अचिन्त्यानन्त-शक्तिमान्‌ ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय 


लौकिक युक्ति से नहीं, प्रत्युत वेद-वाक्यों के अर्थावबोध से 
ही किया जा सकता है, इसीलिये सर्व-वेदाथंदर्शी भगवान्‌ 
बादरायण ने श्रोतब्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:' तथा दृष्टब्य: 
के ग्रत्यक्षरूप में गीतावक्ता, सच्चिदानन्दकन्द, पूर्णब्रह्म मगवान 
श्रीकृष्ण को ही उपस्थापित क्रिया है। महायोगीस्वर, सवंतत्त्वन्न 
श्रीशुकाचाये ने भी सबं-प्राकृतवर्मों से विकक्षण, आनन्द-मात्र 
करपादमुखोदरादि, विविध-नाम-गुण-कम-लीला-यक्त गुद्ध-स्वरूप 
परत्रह्म श्रीकृष्ण के चरित-गान द्वारा इसी परतत्त्व का प्रतिष्ठापन 
किया है 

महर्षिपराशर-प्रोक्त विष्णु, त्रझ्म, पदूम आदि पुराणों में भो 


नराक्वनतिघारी परतह्म का ही वर्णन उपलब्ध होने से भगवान्‌ कृष्ण 


दी पूर्णावतारी, और अन्य अवतार उनके अंशरूप सिद्ध द्वोते हैं । 

वेष्णब-सिद्धान्त के प्रवतंके अन्य आचार्य भी समस्त 
अवतारों को समकक्ष मानते हुए भो आदरां-स्रूप किसी एक 
विशेष अबतार में सबात्ममभाव से सेव्यल बुद्धि रखते चले 
आये हैं, क्योंकि “यो यदंश!ः स त॑ भजेत” इस मक्ति-माग की 
सम्मत-प्रणाली के अनुकूल अपने मूछ-रूप ठपास्य जअकतारों 












(20 ;; 
0 
। 
हि 
(0 
| 
2 ४ 
00] 
हि 
£ ह ॒ 
8 पा 
हि 
हर । 
' दे शा 
की 
ं 
जी 
| | 
है रे 
5] 
7 
« ० । 
ः 
का 
् 
ही, 2, 
मम 
| 
नि डा 
/उह2, 



























की पूणल बुद्धि से उपासना करना यक्ति-शात्न दोनों से सिद्ध 
है। “ये यथा मां प्रपचनन्‍्ते तांस्तग्रैंव भजाम्यहम्‌” इस गीता- 
वाक्य के अनुसार पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी तो अपने 
भक्त के लिये उसी सेन्यरूप में उपस्थित होने की प्रतिज्ञा से 
.. बद्ध हैं, जिसमें भक्त की दढ़निष्ठा होती है। अतः उक्त झाख- 
|... वचनों से कर्मज्ञान-उपासनाकाण्डात्मक् समस्त वेद-राशि का 
,. यही एकमात्र सार निऋछता है कि शुद्ध, साकार ब्रह्म अनन्त 
रूप होने पर भी मूल-रूपेण भगवान्‌ श्रीकृष्ण-स्वरूप ही है । 
. गीता ! १५अध्याय , में “स्वस्थ चाईं हृदि सन्निविष्ट:” से लेकर 
..._ “यो मामेवसंमूठो जानाति प्रुषात्तमम” इस इछोक तक भगवान्‌ 
ऑहष्ण ने अपनो सर्वत्रव्यापक्ता परिदर्शित कर स्वयं को ही 
वेद-वेदान्त-ते्य कहा है । इसी प्रकार द्र-अक्षर का विवेचन 
ऋरद्षर से अज्ञ का ओर अक्षर से लांक-बेद-प्रसिद्ध पूर्ण- 
पृरुषोत्तम ( स्वयं ) को श्रेष्ठ अभिव्यक्त किया है | अन्त में * यो 
.... ममे्रमसंमूढ़ो जानाति०” इस इलोक के 'एब'कार द्वारा अपने 
.. स्त्रूप को ही परम उपास्य सिद्ग किया है । 
गता के “पररुषोत्तम-योग” नामक अध्याय का 


सारांश यह 
है कि--“अधिमूनत क्षरों भावः” इस अ्माण क अनुसार क्ष्र 


"रमात्मा का आधिभोतिक स्वरूप है, और “प्रकृति: पुरुषर्चो- 
भो परमात्मा भवत्पुरा ; यद्र प॑ समधिष्ठाय तदक्षरमुदी्यते ।” 
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से अमाण के अनुसार जिस रूप का अधिष्ठान लेकर 
परमात्मा ने प्रकृति और 





उर्प का रूप धारण किया है, वह अक्षर 












शर्रै 

टनका आध्यात्मिक स्वरूप है। इन दोनों से श्रेष्ठनम नित्य-शुद्ध- 

बुद्ध-मुक्तस्त्रमाव, फडावतार, पृणयुरुषोत्तम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । 

उक्तरूप से भजन करनेवाछठा ही “असंमूढ! एवं “सर्वविद्‌/ 

कद्दलता है, और अन्तक्लाल में इसो स्वरूप का स्मरण करनेवाल्ा 

क्‍ अपुनराबृत्ति को प्राल्त करता है। अतः यही सिद्धान्त परम 
के रहस्य है | 

क्‍ भागवत-तृतीयस्कन्ध में दिदुर के प्रसन करने पर मैत्रेय ने 

प्रत्येक कल्प और उनके अबतारों का निरूपण करते हुए सारस्वत- 

कल्पीय श्रीक्ृष्णावतार को ही पूर्णावतार सिद्ध किया है। 
तद्दिषयक रलोकों का तात्य इस प्रह्नर है-- 

. “ब्रच्मा की आयु के अर्धभाग की 'पराद्ध! संज्ञा हैं; अतः 

उनकी झतवर्षात्मक पूणआयुधष्य में 'यूवंपराध” एवं “द्वितीय 

पराध” इस ग्रकार की व्यवस्था मानी गई है । ब्रह्मा के पूववेपराध॑- 

काल के आदिभाग में उनके वषमान के अनुसार सौ वर्ष 

५ का बह्म-नामक एक महाकल्प हुआ, जिसमें स्वयं भगवान्‌ ने 

ब्रह्मारूप से प्रकट होकर सृष्टिरचना की थी | भगवान्‌ 

के उस रूप को “शब्दबह्म' इस नाम से पुराणों में सम्बो- 

घित किया गया है। उक्त ब्राह्मकल्प के अन्त में € पूर्व- 

पराधान्त में ) पादूमकल्प-नामक महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान्‌ 

श्रीहरि के नाभि-सरोरुद्द से लोक-पितामह ब्रह्मा का अधिष्ठान- 


स्वरूप क़मछ प्रकट हुआ, और इसी से उस कल्प का नाम _ 
'पादूम' हुआ। उक्त परादूमकल्प के अन्त ( द्वितीय पराध के... 



















































में वतमान 'वाराहकल्‍प” का समय आया, जिसका 
नामकरण श्रीहरि के वाराह-रूप धारण कर प्रथ्वी के ठउद्धा 
करने से हुआ | ( भाग० ३ स्कं० ११ अ० ३३ इछोक ) 

“तत्तत्कल्प में अवतरित व्यास के द्वारा तत्तत्कल्प का वृत्तान्त 
तत्तत्पुराणों में ग्रथित क्रिया जाता है, इस कारण कल्प-मेद करी 
सृष्टि के अनुसार पुराणों में परस्पर मतमेद प्रकट होता है ।" 
श््यादि मत्स्यपुराण के कल्पमेदाध्याय के वचनों से यह निश्चित 
किया गया है कि--कृष्णद्रे पायन --वेदव्यास-रचित श्रीमागवत 
हा महापुराण ही सारस्वृतकल्पीय वृत्तान्त का प्रतिपादक / और 
,.. इसी में सारस्वतकल्पीय पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीक्रष्ण की लीलओं 
२ का गुम्फन किया गया है | 

भागवत में सूतजी ने “एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌ इन वचनों से अन्य अवतारों की अंश-कलावतारता ओर 
आक्षृष्ण की पूर्णावतारता का समर्थन किया है । 
जिन सिद्धान्तवादियों के मत में “पुरुषों ह वें नारायणो5काम- 
यत इत्यादि श्रतियों के अनुसार “'नारायणः को ही सृष्टि क्न 
.. कर्ता, धर्ता, संहर्ता और पत्र माना गया है, उनके मत में भी 
नारायण उरुषरूपधारी ही हैं। भागवत के “जगृहे पौरुष रूप॑ ' 
भगवान्महदादिभिः०” इस लोक के अनुसार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण पर- 
ब्रह्म ने ही पौरुषरूप धारण किया है, यह सिद्ध होता है | अतः 
अन्य सिद्धान्तियों के मूलरूप नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 
! हैं, यह नि्विवाद हो जाता है। पृथक-श्रथक अबतारों 
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की यावन्मात्र क्रिया-ज्ञान-शक्तियाँ पृर्णरूप में एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में ही दृष्टिगोचर होती हैं, अतः वही मूलरूप परब्क्म 
माने गये हैं । वेदों की रहस्य-ग्रकाशिक, पूर्णप्रमाणभूत गीता 
के द्वारा भी इसो अर्थ की पुष्टि होती है । 

श्रीभागवत में “सूत ! जानासि भद्रं ते? इत्यादि रलोकों में 


भगवदवतार के उद्देश्य का ग्रश्न उठाकर उसके उत्तर में समस्त: 


अवतार्रा का चरित-निरूपण संक्षेप में करते हुए, कृष्णावतार कल 
प्रयोजन और लीलाओं का विवेचन विस्तृत रूप से किया गया 
है, जिससे वेदब्यास के हादिक अभिप्राय से अन्य अवतारों की 
समानकोटि और श्रीक्ष्णावतार की उद्चधक्रोटि सिद्ध होती है । 

मत्स्यादि अन्य पुराणों में मी कमं-ज्ञान-भक्ति का यथावसर 
. विशद विवेचन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति का विशेष 
माहात्य प्रदर्शित किया है, जिससे श्रीकृष्ण की परात्परता में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 

वीतराग संन्यासियों को वेदाथं-ज्ञान के लिये प्रतिदिन 
गीता-पाठ का उपदेश किया गया है, जिससे उसके ग्रवर्तक को 
पृणआप्तता ग्राप्त होती है, इस प्रकार की पूर्णआप्तता पूर्णब्रह्म के 
अतिरिक्त अन्य किसे प्राप्त हो सकती है ? फलतः श्रीकृष्ण की 
फरमकाष्ठापन्नता निःसन्दिग्ध सिद्ध हो जाती है । 

जिसप्रकार शासत्र-पुराण-बचनों से यह ज्ञात होता है कि-- 
सारस्वतकल्प में पू्णावतार श्रोकृष्ण का ग्राकत्य हुआ या, 
उसीग्रकार इस वाराहकल्प के वर्तमान मन्चन्तर के अड्ाईसवें 
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; द्वापर में भी उनकी पूणांवतारता अवगत होती है | अतः सारस्वत 
..... कल्प के वृत्तान्तबोबक श्रीमागवत की निर्दिष्ठ-प्रणाली के 
अनुसार उनके भजन-सेवन में किसी ग्रकार की अशासत्रीयता 
नहीं आतो | 
प्रथम ही यह कहा गया है क्रि-ज्राह्म, पादम आदि कल्पों का. 

समय ब्रह्मा के सौ वर्षों के समान था, पर कतिपय विद्वानों. ' 
के मतानुसार वे ब्रह्मा के एक दिन के समान ही माने गये हैं । 
अयांत्‌ ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प व्यतीत हो जाता है।... 
इस पक्ष के अनुसार ब्रह्मा के एक्र वष (३६० दिनन्सरूप 

कल्पों ) में तोन सौ साठ श्रीक्ृष्णावतारों के होने पर भी सार- . 
स्त्रतकल्पाय क्रृष्णावतार की पूर्णता एवं अन्य अवतारों की. 
अंशरूपता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 

वेदिक-कर्मनिष्ठ पुरुष वेदतन्त्रोक्त-विधि से जिन-जिन देवता 

पे का आव्राहन, पूजन आदि करता है, वे सब “मंत्राधीनाइ्च 
देवताः” इस उक्ति से मंत्र-परतन्त्र माने गये हैं । परल्‍्तु 
भगवान्‌ क्रृष्ण का स्वतन्त्रस्वतन्त्रता में किसी प्रकार की 
बाधा न होने से उनकी पूर्णसरता निर्बाध सिद्ध हो जाती 
है उपासना-मा्य --जो मुक्तति-म्क्ति दोनों का साधक 

माना गया है--ओर कुछ नहीं, केवल “भक्तियोगं स लभते . 
एवं यः पूजयेत माम्‌” इत्यादि भागवत-र्णित भगवान्‌ क्रष्ण का 
टी + । | । इसी के द्वारा पूर्णब्रह्म का आराघन कर भक्ति-- 
ग प्राप्ति की जा सकती 
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श्र 


उपर्युक्त विवेचन से वेद-उपनिषद्‌-गीता-अद्य-सूत्र-भारत-पुरा- 
णादि सम्पूर्ण साहित्य का यही निष्कर्ष निकलता है कि-परमात्मा 
के प्रति स्वतोधिक निरुपधिक ग्रेम ही जीव के योग-श्षेम का 
साधक है। वेद और उपनिषदों के 'तत्वमसि', “आत्मैवेदं सबे', 
गोडहं), “आत्मावारे दृष्टव्यः श्रोतन्यों मन्‍्तब्यो निदिध्यासितब्यः” 
इत्यादि चतुर्विध महावाक्यों की तथा गीताडइतिहास-पुराणोक्त 
दासो5हं कृष्ण तवास्मि! इत्यादि अथबोधक पह्चम महावाक्य 
की अन्योन्य संगति लगाने से उपर्युक्त अथ की पृष्टि होती है । 

आचार्यो ने उक्त महावाक्यों का अथ प्रथकू-प्रथक्‌ लगाया है । 
किसी का कथन दह्वै--'तत्तमसि' के अथावबोध से यद्यपि जीव- 


अहम की मेद-ग्रतीति होती है, तथापि उससे चरमावस्था में 


दोनों की अभिन्नता ही मानी गई है। किसी का मत है-- 
शतत््वमसि! इस वाक्य के अथ से जीव की भगवदंशता प्रति- 
पादित ढ्वोती हैँ, इत्यादि | परन्तु उक्त समस्त अर्थों का सार 
यही निकलता है कि ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानने से ही 
उसके प्रति सर्वतोधिक स्नेह हो सकता है । “आत्मनस्तु 
कामाय सत्र प्रियं भवति! इत्यादि उपनिषद्‌-वार्क्यों में जिस 
आत्मा को प्रियतम कहा गया है, वढ वास्तव में श्रीकृष्ण ही 
है। 'प्रेष्ठो भवांस्तनु म्रतां किल बन्धुरात्मा० इस भागवत-बचन 
से वही सर्वात्मा और ग्रेष्ट-स्वरूप माने जा सकते हैं, अतः 
उनकी श्रवण-मनन-निदिध्यासन-रूप भक्ति तथा तदीयता-बुद्धि 
से जीव को स्वरूप ( मुक्ति ) की ग्राप्ति हो सकती है | 








| 
है 





१२६ 


इसप्रकार शात्र के महाकाक्यों का अथे 
। शाध मांलां अपनस ( गीता ) तथा “ 


तवोदितम्‌ 


ज्ञान--शिष्यस्तेडह 
स्यामसुन्दर ! ते दास्य॑ 
( भाग० ) इत्यादि अक्तियों अनुसार-- 
'राष्यता और दास-बृचि के धारण करने पर हो सदगुरु के उपदेश 


हद सकता है। तदनन्तर गुरु के द्वारा भगवच्चरणों में आत्म-.... 















'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत्यमियाचते 
अभय सर्व भूतेम्यों ददाम्य॑तदूबत मम इत्यादि शरणागतरक्षू- 


णार्थ की गई भगवस्मतिज्ञाओं +र-इृढ विश्वास करना अनि 
बाय॑ है | 





भक्ति के रक्षण-बोतक मुख्यतया दो ग्रमाण- 


रलोक उपलब्ध 
हैं व्यसन 





हट 





अह. सर्वस्य प्रभवों मत्तः 
इति मत्वा 


सब प्रवत॑ते । 
भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (गीता ) 


हा स्यज्ञानपूवस्त सुददः स्वेतोडघिक: 
स्नेह भक्किरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन॑ं चान्यथा ॥ 
( नारद-पंचरात्र ) । 


पाप उक्त दोनों इलोकों का साधारण अथ भिन्न-भिन्न प्रतीत... 
गीता है, तथापि 















छुद्ढ (चिर- क्‍ 
है, वह मुक्ति- 











प्रद्ययक भक्ति कहलाता है--यह ब्रतिपादित है। यही भाव 
गीता के उपरितन इलांक में भी विधि-पृवक प्रदर्शित किया है। 
भगवन्माहात्म्य का ज्ञान--'अहं सबस्य प्रभवो, मत्तः सर्वेप्रवर्तते” 
इस पूर्वाध के अनुप्तार-भगवान्‌ को ही सर्वकारण-कारण 
एवं समस्त सृष्टि का ग्रवतक्-रचयिता--मानने से ही हो 
सकता है, क्योंकि भगवत्स्वरूप ओर भगवल्लीलाओं का ज्लान 
ही माहात्म-ज्ञान कद्दा जाता है। तत्वरूप और नतत्कतंब्य से 
अनभिन्न पुरुष किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम केसे कर सकता है! 
स्नेंहा भक्ति रिति प्रोक्त” इस चरण के द्वारा वणित स्नेह 


"५, 


स्नेह के विना भजन अधभत्र है।इस स्नेइ-भजन में बालक 


शोर माता के समान भक्त और भगवान्‌ का सम्बन्ध स्थिर 
किया गया है। 'मुद्ृद! ओर 'सत्रतोषिक', इन दो विशेषणों 
का विवरण गीता के 'भावसमन्त्रिताः इस पद से द्वोता है। 


 थयात्‌ इदमित्थतया माहात्म्य के ज्ञाता तिद्वान्‌ ही भात्र से 


प्मन्वित ( सम्यकृप्रकार--सुदढ-अनुपम रीति से--अन्वित-यक्त ) 
होकर ही भजन करते हैं 
गीता में भक्ति का ग्रतिपादन करते हुए-- 
मचित्ता मद्गतप्राथशा बोधयम्त: परस्परम्‌ ; 
! मां नित्य तुष्प्रन्ति च रमन्धि व | 
इस इलोक में उसके प्रकार और फल का विवेचन किया है 
'मचित्ता:' एवं ध्मद्गतग्राणा:--इन दो विशेषणों से भक्त के 





्े 
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चित्त ओर ग्राणों की भगवल्लीनता का वर्णन किया है, जिसका 
आन्तरिक अभिप्राय यह होता है कि भक्तों का चित्त-- 
कार्यरूप पञ्चज्ञानेन्द्रियों तथा प्राण -क्रिया-शक्ति-कार्यरूप 
पञ्चकर्मेन्द्ियों का व्यापार--भो भगवदर्थ ही होता है, अथवा 
होना चाहिये । भक्तों के चित्त और प्राण भगवद्गत होने 
के पूव ही भगवत्कथा-अवण और नाम-संक्षीर्तन से स्वतः 
विमल हो जाते हैं, जैसे शरद्‌ के आगमन के पृ ही सल्लि | 
क्योंकि श्रवण और कीर्तन का वस्तु-प्रभाव ही ऐसा है | गीता 
'बोधयन्तः परस्पर! इस पद से यह ज्ञात होता है कि भक्तगण 
समानशील-व्यसन व्यक्ति के साथ ही भगवशच्चरित्र-संकीतेनात्मक 
त्रा्तछाप करते हैं। “कथयन्तर्च मां नित्य इस वाक्य से यह. 
अथ अकट होता है कि स्वंदा भगवच्चरित्र-विषयक चर्चा करना 
ही भक्तों का एकमात्र कर्तव्य होता है | 
सवंदा इस प्रकार के आचरण से निर 
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की प्राप्ति ) हो जाती है। इसी को 'फलात्मिका साध्यमक्ति! इस 
नाम से शास्त्रों में कह्या गया है। 

भक्ति के अतिरिक्त केवछ ज्ञान से अह्मभाव प्राप्त करनेवाले 
 ज्ञानियों को कचित्‌ ी भगवस्क॒पा द्वारा उक्त भक्ति प्राप्त होती 
है।यह कथन निम्न-लिखित गीता के 3वोकों से परिषुष्ट होता है-- 
... अ्यमूतः असच्चात्मा न शोचति न काइक्षति।.. 
समः सर्वेद्ु भृतेषु मद्भक्ति कमते पराम्‌ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्ठतेनान्तरात्मना 
श्रद्धावान्‌ सजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
शास्त्रों के पर्याछेचन से यह निर्विवाद है ऊ्रिब्रह्म-्प्राप्ति के 
. साधन रूप कम, ज्ञान तथा भक्तियोग में उत्तरोचर बलिष्ठता 
है । जिस अकार भगवन्निवेदनात्मक भक्ति के द्वारा कर्म फल- 
साधक होता है, उसी प्रकार भक्ति-सम्बठत होने पर ज्ञान 
भी | भक्ति-रह्वित केवल ज्ञान को तुषावधात” की उपमा दी गई 
है, जो केवल क्लेश-प्रद ही है। द क्‍ 
अरीशुकाचार्य जेंसे ब्ह्ननिष्, सर्वज्ञ, तत्त्त-ज्ञानी पुरुष भी जब 
वेदव्यास के मुख से भागवत का अध्ययन कर भगवच्चरित्र-सुधा- 
पान में प्रवृत्त दो गए, तो इससे तो यही इृढ होता है क्रि-ज्ञान 
की अपेक्ञा भक्ति ही श्रेष्ठ तथा शीव्‌ फलदायक है, और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही वेद अतिपादित परमतच्त हैं। 
जो उपासक तत्तस्कल्प, तत्तत्‌ मन्चन्तर अथवा तत्तत्‌ य॒गों में 


प्रादुभूत मत्त्यादि भगवदवतारों की आराधना करते हैं, वे अपनी. 
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१६० 


हृढ निष्ठा और अनन्यमक्ति के द्वारा उसी रूप में सायज्यभाव 
को प्राप्त होते हैं।इसके अतिरिक्त जो भक्त सबवेद-शात्र- 
पुराण-प्रतिपादित भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सर्वात्ममाव से आराधना 
करते हैं, उन्हें सारस्वतऋलपीय ऋष्णावतार के भजनानंद का 
अनुभव ही फल-स्वरूप में प्राप्त होता है । इस कथन की पुष्टि-- 
ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्‍्तथैव भजास्यहम ॥ 
देवान्देवयजो यान्ति मज्धक्ता यान्ति मामवि ४ 
_येषान्लन्तगत॑ पाप जनानां पुण्यक्रमंयाम्‌। 
ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते माँ इृढ्थताः ॥ 
रत्यादि गीताइलोकों से होती है। उपर्यक्त फल प्राप्त करने- 
वालों में अनेककल्प-पर्यनत साधन करनेवाले अग्निकुमारों, 
श्ुतिरूप-गोपिकाओं एवं श्रीशुकाचार्य का ही मुख्य उल्लेख . ह 
किया जाता है। 
श्रुतिरूप-गोपिकाओं की कथा इहद्वामनपुराण तथा अग्नि. 
कुमारों का वृत्तान्त कूर्मपुराण से अवगत होता है | “ब्रजद्जी- 
जनसम्भूति: श्रुतिम्यो ब्ञ्नप्डता” इस आथर्बणी श्रुति से यह 
विंदित है क्रि--अग्निकुमारों को मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
शमचन्द्र के वरदान से द्वापर में गोपिका-भाव ग्राप्त होकर. 
भजनानन्द का फल ग्राप्त हुआ था | 








समुदाय अंश-कलछा-विभूतिरूप और भगवान्‌ 
वेद-उपनिषद्‌-इतिहास ( महाभारत >गीता- 


3000७ ७... शीश ४४॥+मं. 44५ २४० ८२७६-८८ :५:३:- 





इराणादिश्रतिपाद पूर्णबञ्म परमात्मन्‍्वरूप हैं | मगवान्‌ का 
चिदंश-स्वरूप जीव, उनके चरित्रात्मक श्रीमागवत तथा उपदेशा- 


त्मक गीता के द्वारा प्रतिपादित निष्काम, अनन्यभक्ति-योग के. 


सदा अनुशीलन से शाइ्रत-कल्याण प्राप्त करता है। वेदार्थ कप 
निर्णय, उत्तरोत्तर-सन्देहवारक वेद-गता-व्याससूत्र-समाधिभाषा 
( भागवत )रूप प्रस्थानचनुष्टय की एकऋवाक्‍्यता से अनायास 
ही होता है, इत्यादि । 

भक्ति का यह सम्पूणे रहस्य सर्वप्रथम लोकपरितामह अश्या 
को पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ की कृपा से ज्ञात हुआ था | इसके 
अनन्तर नारद ने इसे ग्राप्तकर लोक-ह्वित-कामना से प्रेरित 
होकर क्रष्णद्दैपायन वेदव्यास को इसका उपदेश दिया और 
उन्होंने शुकाचार्य के हृदय में इस रहस्य-तिद्धान्त की स्थापना 
कर भक्ति-मार्ग को प्रचालित किया | चिरकाल के अनन्तर 
क्युग के जीज्रों के उद्धारार्थ भगवान्‌ श्रोगोपीजनवल्छम ने 
अपा द्वारा श्रीविष्णुस्वामी को उपदेश देकर तिरोभून भक्ति-मार्ग 
का तत्त्व समझाया था। जिष्णुस्त्रामो के अनन्तर भक्तियवर्त ऊ, 
संतत्तज्ञ अनेक आचार्यो की विद्यमानता से यह मार्ग अनेक 
वर्षों तक यथात्रस्थित प्रचलित रहकर विल्वमड्गलाचाय के 
उपरान्त छोक में तिरोभूत दो गया। अन्त में श्रीहरे की प्रेरणा 
सें यंग द्वारा सात सौ वर्षों तक्क सूक्ष्म शरीर सं स्थित रहकर 
विज्वमड्जल ने श्रीवल्लभाचार्य को इस मार्ग का आचार्य बनाया | 


अखिछ भूमण्डछाचार्यचक्र-चूडामणि, जगदूदुरु, भगवद्वदना- 





+ -.. अं सडलीलेसककक्‍तेर.. पजयडसस॥ “352 



























१२६ 
नछात्रतार श्रोवल्लभाचाय ने अवतार लेकर शतशः शाखाथों 
के द्वारा शुद्भाद्ेत ब्रञ्मनाद-मत की स्थापना की, और श्रीक्ृष्णदेव- 
राय को विद्वत्सभा में आचार्य-पद पर आसीन होकर विष्णुस्वामि- 
सम्मदाय का भार स्त्रीकार किया। जिसके द्वारा भक्ति-भागीरथी 
की विमल्घारा पुनः अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होकर छोक को 
तीन करने छगा। श्रीवल्लभाचायं के अनन्तर उनके पु 
गोस्त्रामी श्रीविद्वलनाथजी ने अपने पितृचरणों के द्वारा उक्त 
भक्ति-मागे का रहस्य-ब्ञान ग्राप्त कर उसका अत्यधिक विस्तार 
किया । सम्प्रति उनके पुत्र श्रीगिरिधरजी आदि भी अपने विद्या- 
वदुष्य तथा सेवा-कथा-प्रचार से भूतल पर भक्ति-मार्ग की विजय- 
पताका फहराते हुए विराजमान हैं।.. | | «० 
श्रीवल्लभाचार्य-चरणों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेरणा से 
विष्णुस्वामिसम्प्रदाय के मक्ति-मार्ग को पाँच सिद्धान्त-र्नों से 
विशेष अलंक्ृत किया है। वे हैं--गुरु पे वा, भागवता्थ ( सुबो 
घिनी ), मगवत्त्वरूप-निर्णय, भगवस्सेवा ( पूजामार्गीय उपासना 


विलक्षण ) तथा निरपेक्षता। वास्तव में इन्‍्हों पाँच अमूल्य 


सिद्धान्तों की विशेषता से इस भक्ति-मार्ग की उत्कृष्ठता तथा 


निगुणता सिद्ध होती है। उक्त पाँच विशेष सिद्धान्त ही भक्ति 


९ 











है 


























; 























इसग्रकार द्विवेदी गदाधरभट्ट ने स्व॒राचित 'संग्रदाय-प्रदीप' 
के प्रथम प्रकरण में जीवों के सहृज-कर्तव्य भक्ति का सोपपत्तिक 
निर्णय कर द्वितीय प्रकरण में विष्णुस्वामी के चरित का वर्णन 
किया है | तृतीय प्रकरण में प्रसक्कोपात्त सर्बप्तम्प्रदायों की 
उत्पत्ति का ग्रतिपादन कर चतुर्थ में श्रीवल्डभाचार्थ के जीवन- 


. चरित का संक्षिप्त किंतु आऋयक वणेन किया है | अस्तुत पञ्चम 


प्रकरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमतत्त्त और परअह्म पूर्ण 


पुरुषोत्तम हैं, यह शात्रीय ग्रमार्णो से विशदरीत्या विवेचन द 


किया है । क्‍ क्‍ 
प्रंथकार ने उपसंद्ार में यत्किचित्‌ निवेदन के उपरान्त 
स्वकीय परिचय ग्रदान करते हुए ग्रंथ की समाप्ति की है। बढ़ 
निवेदन इस प्रकार है-- 

 परमक्षपालु श्रीद्वरि की इच्छा से मेरे द्वारा पस्तुत 'सम्प्रदाय- 
प्रदीप' में जो कुछ सम्प्रदाय-विषयक वर्णन किया गया है, वह 


सत्य होवे ।” 


“जो मद्दानुभाव “अतिविमलप्रज्ञ! बनकर शात्रों का निर्णय एवं. 


अपने शान्तह्ृदय में कछ भी विचार किये बिना ही साकार 
झुद्धजहम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति की अशाश्नीयता, भगवरकत 


प्रपल्च की असत्यता, जीव की व्यापक्ता और ब्रह्म की. 


_निराकारता का समर्थन करते हुए वेद-बिपरोत सिद्धान्त का प्रति- 


पादन वरते हैं, उनसे कुछ सुनने, कुछ विवाद करने एवं कुछ 


कहने की मुझे ( गदाघर को ) आवश्यकता नहीं है 
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के 


8 “अबुदाचल में उत्पन्न द्वविदी गदाधर ने वृन्दावन में राधिका- 
.... ग्राणपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति से अपने चित्त को पत्रित्र 
करते हुए यथामति 'सम्प्रदाय-प्रदीप” की रचना की है। अतः 
उनके चरणानुग्रह से इस कार्य में कृतकृत्यता ग्राप्त होवे ।” 
“अबुदाचल ( आबू पहाड़ ) से आग्नेय दिशा में 'अथोर' गिरि 
.... के समीप एकलिज्ञ-नामक शिकक्षेत्र से नेंऋत्य की ओर श्रीकष्याम- 
..... मुन्दर भगवान्‌ का एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां पर श्रीवल्लमा- 
..... चार्य की सम्प्रदाय अणाली से भगवस्सेवा-कथा-प्रवचनादि 
2 करते हुए मेरे ( गदाघर के ) पुत्र-पौत्र रामदत्त आदि निवास 
हे करते हैं, वे सब्र भगवदनुक्रम्पा से सबबंदा सुख प्राप्त करें। 
:....._ श्रीमदल्लभनन्दन गोस्वामिश्रीविट्ठलनाथजी सदा कृपा-दृष्टि-वृष्टि 
ही करते हुए मेरे वंश को स्वकीय-सेवा में स्वीकार करते रहें ।'” 
पा इति शुभम्‌ 
के श्रीमन्तृपति-विक्रमादित्य-राज्यसंब्त्‌ू १६१० में बृुन्दावनस्थ 
श्रीगोविन्ददेव के सानब्चिध्य में द्विदी गदाधर ने सम्प्रदाय-प्रदीप 
रचना समाप्त की । ला थ 
5 'सम्प्रदाय-प्रदीप” का “श्रीकृष्णास्यत्रह्म- 
हा ... नामक 
..._ पञ्चम प्रकरण का अनुवाद 
समाप्त 
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कं ४७५५८ ,.,: “है 


॥ 00 
है कर 


विद्यानगर-शाखाथ,. 


सरेया आट प्रि, अमदाबाद. 


] 





५२2 


अन्य 


रचना-काल--- 


सं# १६१० । पृन्दावनम्‌ 








॥ श्रीहरिः ॥ 


सृम्थदायप्रदाप 
प्रथम प्रकरणम 





श्रीगीपीजनवल्लभाय नमः 
योडनुग्रहाथ श्रतिगोपिकानां 
गिरीन्द्रधर्ताउजनि रासमध्ये 
बभूव भूयः स को कलेशः 
स्वाम्यन्तविष्ण्वादिपदेकनामा ॥ है ॥ 
स एवं भूयोषजनि वल्लभाख्यः 
ः स्वकीयमाहात्म्यमवादि येन। 
नता त्रिरूपं तमहं करोमि-- 
द तत्सम्प्रदायक्रममुक्तपूत्रमू ॥ २ ॥| 
श्रीवल्डभस्या श्त्मजविट्ठलेशें-- क्‍ 
प्रशासति ग्राणिद्तिकद्देतौर । 
मार्ग तदीय॑ किल तस्य शिष्यो-- 
गदामिधों वक्ति यथामतीदम्‌ 


अर 


३--आकया घ. छ,. थ | २--द्वेतो: सत । 


॥। 





हम 








बहांपीड मौछो विश्वद् शीनादानातन्वान: | 
नानाकल्पः अ्रीसम्पन्नो गोपख्री मिः संवीतः ॥ 9 ॥ 
नत्रानन्द कवन्कृष्ण | स्व चदस्मान्वीक्षेया; 


पत्र कामाः सम्पयेरन्नस्माकं हयासीनाः ५७ || 
तत्रादोश! पतादिक्रात्मानम | गुवक्षरषष्ट्या 





एक पल- 
उनयत । पलथष्ल्येंका घटी२ भवति | घटीषष्थ्या5होरात्र 
भजुष्याणाम्‌ । त्रिंशद्धिरहोरात्रैमास मासदादिशभिर॑र्षमू | 


बषां 


"ली सत्तदशबक्षैरष्टाविंशतिसहस्राधिके:३ कूत॑ भवति । 
दादरालक्षं; षण्णवतिसहस्राधिकैस्त्रेता । अष्टलक्षेर्चतुष्षष्टि- 
पहस्ाधिकेदापर:। चतुलू॑क्षैद्ान्निशत्सहस्राधिके: कलिमबति।. 
एवं च्तुर्यगम्‌ । रकसप्ततिचतुयगर्मन्बन्तरश्माहु७५. | 





चतुदशमन्वन्तजज हणो दिनम्‌३ । ताबस्येत्र रात्रि: । एताइगहो- द 

राजेस्त्रिशद्धिब ह्मणणो मासः । मार्सेदादिशभिषम्‌ । एवं विध- 

बष्शते परमायत्र ह्मणः । हे 
यथोक्त ज्योतिःशास्त्रे-- श 
शतायुः शतानन्द एवं ग्रदिष्टः क्‍ "पा 


तदायुमडाकल्प इत्यक्तमायै: |... 
अतोष्नादिमानेष काल्स्ततो बी हम 


“५ 700 वदम्यत्र पद्मोद्धवा ये गतास्तान्‌ |? 
१--तत्रादौ पत्नादिकाल्नमा नस इति पाठ: “बहाँपीईं ०! इति श्ज्ो का- 





























ब्रह्मणो वर्षशतेन मनुष्याणां द्विपराद्धवर्षाणि मबन्ति । पराद्ध - 
संख्या गणकशास्त्रे-- 
“एक दशा शतमस्मात्सहस्रमय॒तं ततः पर लक्षम्‌। 
प्रयुतं कोटिमथार्बदमब्ज खत निखत च तस्मात्‌ ॥| 
महासरोज शहझ्कू: सरितांपतिस्ततस्लन्त्यम्‌ | 
मध्य पराद्ध माइयथोत्तरं दशगुण्ण तउ्ज्ञा:॥” 
तत्र चतुर्विधप्रक्य:। यथोक्तं द्वादशस्कन्घे श्रीभागवते१--- 
“नित्यो नेमित्तिकरचेंव तथा ग्राकृतिकों छयः | 
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदशी ॥” 
( अ० ४ इलो० ३८ ) 
नित्यप्रलढयलक्षणम्‌ -- 
“नित्यदा सवभूतानां अझादीनां परन्तप ! 
उत्पत्तिप्रल्यावेक्रे सूह्मज्ाःर सम्प्रचक्षतेह 
( अ० ४ इछो० ३५ ) 
नेमित्तिकलक्षणम्‌--- 
“चतुर्यगसदसन्तु ब्रञ्मणो दिनमुच्यते । 
स॒वल्यो यत्र मनत्रश्चतुदश विशाम्पते ! 
( भ्० 9 स्लोौ० २) 
तदन्ते प्रत्यस्तात्रान्ब्राझी रात्रिरंदाहता । 
त्रयो३ लोका इसे यत्र कल्पन्ते ग्रल्याय वे | ३ ॥ 


,बाकनरानकन- लक -+ न करन नमन नमन तनाव न "मेक नकल न जनम टन नमक न «--4344.७+4७8॥ ०४५५० ३५००० ++ कमान लत ++- कट. करार" लिकाकक नल लक ना“ पतन व कल +तन+भा# मसल कपसा भा कलि भृल क तरल ०७ 3-० ऊन प लक ९५ ९९०० 


१--भीमागवते इति नास्ति ट. | २--ज्ञार्न प्र० क. ग्. । 
३--प्रायो घ. रे, | 




















एवं नेमित्तिक: प्रोक्तो ब्र्यों यत्र: विख्सक। 
शेते >ननन्‍्तासनो 
जथ १ प्राकृतिक-- 
हिपादें लतिकान्ते अज्नणः परमेष्ठित;। 
तदा प्रकृतय: सप्त 


विस्वमात्मसात्कृत्य चात्ममू:॥ 9 ॥”? 





न्तिकरक्षणम्‌ २... रे 


बैसहेतिना मायामयाहझ्ट्‌रणात्मबन्धनम्‌ । 
छित्ताडच्युतात्मानु भवो तिष्ठते, तमाहरात्यन्तिकमझसंउबम३ |. 
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ब्रह्मण: स्वकीयमानेन ।--अय१ पञ्चाशदर्याणि गतानि, अध॑- 
वषज्चायरतिक्रान्तम्‌ू । अधंवर्षस्थान्तिमदिवसस्य र्वेतवाराद 
कल्प इति संज्ञा । 

ब्रझ्मणः प्रथमवर्षजन्मदिनादारम्य ब्राह्मपाद्मादयों बढ़वः कल्पा 
व्यतीता;, तत्केनर सडः ख्याकतु शक्‍्यतें ! रे 

केचित्कल्पाः सातिका:, केचिद्राजसा:, केचित्तामसा:। सात्ति- 
केषु विष्णो: सृष्टिभवति३, राजसेषु. ब्रह्मण:9,.. तामसेषु 
रुद्रात्‌५ । कदाचिद्धगवतत्या रवेश्च । पराणेष्वेबमनेकधा दश्यते, 
तन्नासौ६द विरोधः । तदस्मिन्‌७ झ्वेतवाराइकल्पाख्ये ब्रञ्मणो 
दिवसे पण्मन्वन्तराणि व्यतोतानिष। (१ ) स्वायम्मुबः, (२) 
स्वारोचिषः, ( ३ ) उत्तमः, (9 ) तामसः, (५) रैवतः, (६) 
चाह्षुषः | अतीता: घडेते मनवः । वैवस्त्रतो वर्तमान: सप्तमः | अथ 


 भविष्या:-( ८ ) सावर्णिः, (९ ) दक्षसावणि:,, ( १०) ब्रग्म- 


सावणिः, (११) धमंसावणिः, (१२ ) रुद्रसावर्णिः, ( १३) 
देवसावर्णिः९, ( १४ ) इन्द्रसावणिः । द 

तपः सत्यं दया दानमिति चतुष्पादर्मः कृतयगे बमूब, त्रेतायां 
त्रिपात्‌, द्वापरे द्वगात्‌, कलाबेकपात्‌ । ब्रक्मक्षत्रियवैश्यशूद्धा 
इति वर्णा: । ब्रञ्मचारिगृइस्थवानप्रस्थयतय इत्याश्रमा: । एवं 


१-- भ्रष्ट छ. । २--तेपां इति विशेषः ज. । तत+ ट, । ३--सवति 
इति नास्ति क. ग. छु. | ४--अद्यण: सृष्टि ख्र, ट. €--रुद्रात्तामसेघु 
क. ख. ज, 2. | ६--तस्मान्ना सौ च,। ७--तत्‌ इति नास्तिघ, छ. च, । 
८--अतीतानि घ. छ, च.६2. | इ--वेदसावर्णि: क, ख्. ग.। 


















नित्यनेमित्तिककाम्यादिभेदेन धर्मों वेदेनोक्त 
भगवदवतारों भवति | प्रतिमन्वन्तरं पथगन्द्रा,, सप्त ऋषयरच, 
ईन्‍्द्रानुयायिनो देवाइच, मजुपृत्राइच राजान: | वेदादिशाख्रप्रवत- 
का ऋषय:, त्रिलेकी शास्तारचेन्द्रा।। अधमिवातकों भगवदव- 
तार: | दण्डनीत्य 


! अनुयुगमन्वन्तरं 





वस्वतमन्बन्तरे द्वापरेर पराशरात्मजः 
दे पायनो बभूव । येन वेदा व्यस्ता;, क्‍ 
क्‍ चव। तस्माद्देद- है 
इंदानीन्तना अधि धर्माथकाममोक्ष- 52३ 
चक ग्वतयन्ति । 





हरिभक्तिरिति पुरुषार्थयच 
क्तादिद्वापरान्तं धर्माथकममोक्षाणां प्रवृत्ति: | कल 
भक्तिरेव पुरुषार्थ: | पर्मश्चेकपात्‌ । कते त्रेतायामन्येषामृषीणां 
मतमाश्रित्य धर्मादय आसन्‌ , अन्येषामवतारणां 0 अ। 

. उसिदरामादीनां भक्ति: को क्ृष्णभक्तिरेब, वेदव्यासस्याभी8- 5 
.. देंक्‍तलात्‌ । क्‍ 
“कली देतो महेरर:,? 


म्‌ः ॥ 














उ्क््कार 








' “ऊछो चण्डीविनायकौ”, “कलौ रामेति.. 


द्द् पर 


रत, तत्सत्यम्‌ | पर नाये कि; 



























शेतवाराहकल्पे. वेंबस्वतमन्वन्तरेष्शविंशतितम है कलिविषयों 
ब्र्माण्डपुराणोक्तो दृष्टब्य:-- 

“कछो दशसदइस्रेण विष्णुस्टक्ष्मति मेदिनोम । 
तदद्वेर जाइबीतोयं॑ तदद्धे सर ३देवताः ॥” 
 कृतादिद्वापरान्त ये वेद्दोक्तत्र्णाश्रमेतरधर्म परा अमूवु: तेषां 
धर्मश्निवा फले० भिन्नः। ये स्वर्मदोग्नारः स्रगचिमिराषिंणः, 
कलेरादितः समाणिपर्यन्तं स्त्र्गसु्ख भोक्ष्यन्ति। ये मुसश्षवस्ते 
निष्कामश्स्त्रतमंतो वेराग्यपूर्त कज्ञानयोगंन5 सांडः खूयवेदान्तयोग- 
शाह्नवैष्णवरदीवोक्तमार्गेण नानाविध मोक्ष प्राप्ता: । येलेतत्क- 
लेगणज्लास्ते3 कलेराबदशप्सद स्रषेमध्येडब्रतार॒मिच्छन्ति । यथोक्त 

श्रीभागवत एकादशास्कन्चे-- 
“कलि समाजयन्त्याया गुणज्वाः सारभागिनः 


यत्र सह कीतेनेनेत्र सत्र: स्वार्थोडमिल्म्यते ॥| 
(अ० ५ इलो० ३६ ) 


कृत यद्धबायतो तिष्णु' त्रेतायां यजतो मखे: 
द्वापरे परिचर्ब्याां को तद्धरिश्लीननात्‌॥ ७५२ ॥ 
लेदविनिधे राजन्रस्ति ह्योको महान्गणः। 
कोतनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः पर बजेत्‌ ॥ ५१ ॥7 
ई कि (६ स्‍क० १२ आअ० ३ ) 
. ३--तमे कल्ौं घ. कू, उ. छु. ज. ज. ८ । २--तदघ स्तर. च. छू. । 
३--आ्राम च. छु.। ४ - फर्म मिन्‍ने घ. ढ. च. । फर्द च मिन्‍ने छु. । 
१--निष्कामाः जू, | ६--योगे क, यथ, । ७-८--ते दृश इति नास्ति 
के, खो, रो. जे. ) | 














(| रा < | 
। श 
6 तत्रेव ( भा० ११ स्कृ०, ५ अ० 2. 


“कृतादिषु प्रजा राजन्कलाबिच्छन्ति सम्भमू।. .' 
क्‍ को खहु भविष्यन्ति नाराय णपरायणाः || ३८ ॥ 
हा क्वचित्वचिन्महाराज ! द्रविदेषु च-भूरिशः। 
क्‍ 'ताग्रपर्णी नदी यत्र कृतमाछा पयस्विनी॥३९ | 
...... कावेरी च मद्ापुण्या अतीची च महानदी। 
गा क ये पिबम्ति जल तासां मनुजा मनुजेखर !॥ 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवे3मंलादायाः ॥ ४० ॥४ 
..... वेदोक्तयज्ञभागमुजों देवा, अड्रुदशक्तिगणपतिवस्था१- हे 
दित्यसाध्यविद्वेदेवादयों ब्रह्माण्डपुराणोक्तकार यावत्तिष्लन्ति। 
को गल्‍्ञार च,  उत्कलदेशे सागरतोरे३ पुरुषोत्तमक्षेत्रे 
श्रीजगन्नाथरूपेण विष्णुइच । तावतकारं कौ वैष्णवा अबतरन्ति | 
.... औक्षष्णादन्यदेवताभक्तस्य४ तंतः को सिद्धिन भवति | शून्य५- 
.. मन्दिर प्रापूर्णिकवत्‌३ । धर्मस्य७ सिद्धिस्ताइशी न भवति, 
धर्मेस्यैकपादलातू ८ । तस्माययोक्ते त्रीवकभेरेबर-- 
“सवमार्गेषु१० नष्टेषु कठो च खल्धर्मिणि। 
पाखण्डप्रचुरे छोके कृष्ण एवं गंतिमम ॥ १॥7 


+ ॥ बाल भारत: ात आन निल 


.. वैण-गणप्त्यादित्य घ. हे. च. | २--गह्ाम भागोरथों ८ | 
. ऐ--सागरतीरे इति नास्ति ख॒ । सिन्‍्चुतोरे घ. छा. च. छू. | ४--- 
छू. । २-थून्यं घ.. रू, च. । ६ प्रापूर्संचत्‌ ख. | ७--. 
३८ वति-.इत् ख, 2। ्८ं+-पदलात्‌ के. | 
“--धम्मेषु क. क. य. भ | 

























जनेकयाछक्ा म्लेच्छशौलिकादबोश बढ्व:  पाखण्डा 
वेदमागादडि: कछो भवन्ति निरयदाः। यथोक्त विष्णुपुराणेर 
धर्मोत्तरे-- द क्‍ 
#“कृतादिद्वापरान्तज्वच जन्ममाजों हि. जन्तव:। हक 
भव॒न्ति जन्मभाजस्ते यावत्कार्ढ कब्त्रिजेत ॥ क्‍ 
भ्रन्ति ये बलो जोवास्ते वे निरयगामिनः | 
क्ृतादद्वापरान्त व काछं नास्त्यत्र संशयः।॥।” 
कलेरादों दशसद्स्रवपमध्येज्वतीर्णा त्रिधा जन्तवों भवन्ति | 
_ “क्रमंणा मनसा बाचा श्रीक्ृष्णं सम्मजन्ति ये३। 
सम्प्रदाया४दगुरोवाक्यात्ते विष्णोन बलेन॑राः॥ 
इति स्कन्दवाक्यात्‌ | 
“वदक्तम हानल्वास्सब निरयगामिनः | 
अनाश्रित्य हरिं जीवाः कछो पाखण्डसडः कुले 
केचिद्विष्णी: पद॑ यान्ति घमस्येकपदाश्रये ॥ 
स््रग॑ बहुनां५ मध्ये कोषपि यास्यति, अन्ये सर्वेडपि निरय- 
गामिन: । इति त्रेविध्यमुक्तम । यथोक्तं६ अद्मवैवरत्तें-- 
ध्यवाकार: कलिज्ञय: काल्ख्पंण केव्टम्‌ | 
सपुच्छस्तु यत्रां ज्ञयः पुच्छे शुष्कमिति स्मतम्‌। 


रहना 





ख. ग. ८: । ३--दि क, ख. ग. । ४--दायगुरों: ख. घ. ज. 2, दायि- 
गरोः छ. च. छु. ज. । (--जीवानां इति विशेषः छु. । ६--यथोक्त 
इति नास्ति घ. छ, छु.। ७--शूक क. गे. | द 










































। 
कप. 


डर 
| 
॥ 
| 








आय॑ दरासइस्र तु? यवरूय प्रक्रीतितम्‌ 


तदृध्त पुच्छसंज स्थात्कलिक्ार्ल तु नीरसम्‌॥ २ ॥ 


तुृषाधिकरोी<ल्पसत्वक्च ह्यादावन्ते यवो भवेत्‌ । 

सत्ताधिको मध्यभागे पुच्छे सारांशवर्जितः ॥ ३ ॥ 
धर्मराजो. दिवन्ञतः । 

गत: स कृष्णो धर्मस्य ग्लानिरासीत्कमात्ततः ॥ 8॥ 
पञचवर्षसदस्रान्तमेत्॒. मध्य 
सधर्मोरे: मगवद्धक्तिस्ततः 
ततो वर्षायुतस्यान्तं यवस्थान्त बदन्ति हि।... | 
तत्र भाक्तिच धर्मर्च क्रमादन्तं ब्रजिष्यति॥ ६ ॥ 
पुष्करादीनि३ तोर्थानि गद्गाबाः सरितस्तथा। क्‍ 


एवमादिऋलिदु ष्ठो 


सप्तपुयइच॒ शोौढन्द्रा 


भविष्यन्ति को घोरे झ्ाद्त्र्षायुतात्परम्‌। 

_ रक्षांसि तेषु स्थास्थन्ति दुष्टरबापदरूपतः॥त ८... 
एवं श्रीमन्नृपतियुधिष्ठिर-राज्यसमयाइशसदस्रतर्षपर्यन्त कौ... 
मागवता मवन्तीति9 सिद्धम्‌ हल 
नित्यनेमित्तिकविधानशून्ये कौ भागवतानां 








प्रकोतितम्‌ | 
कालेन बद्धते॥ शआ 


अगम्या मानुषेस्ततः ॥ ७॥ 





हक आयात कहा 


खा. । २--स्वघर्सो घ. छ. च. छु. | ३--राच्याबि घ.._ 




































तदकरणे प्रत्यवायों न स्थात्‌, वा भविष्यति? न स्थादिति 
श्रीभागवत एकरादशस्कन्घे कलिविषये वाक्यानि-- 
. #देवषिभूतात्मनणां. पितणां 
न किझ्करों नायमृणी च राजन! 
तवात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्द परिहत्य कृत्यम्‌ ॥” 
(अ० ५ स्छो० ४१) 





तत्रव२ -- 
..._“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विबेत यावता 
मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥” 
पुनरच-- 
“ज्ञाननिष्ठो विक्तो वा मद्धक्तो वराइनपेक्षकः 
लिझ्ानाश्रमास्त्यक्तता चरेदविधिगोचरः ॥” 
बुद्धिपूतकर निषिद्वाचर्ण नेवाचरन्ति भागवता:, परशमी 
वरेच्छया | निषिद्धाचरण ईश्वरशरणं गतानामीखर ए्‌व 
पत्यवा्य निवारयति । यथोक्त भगवद्भीतासु-- 
“डइ्रः सत्रभूतानां हदेशेडज न ! तिष्ठति 
जामयन्सवभतानि यन्त्रारूदनि मायया || ६१ ॥ 


जणाज्व किकरो, न दिश्यते नाय० घ, रू. च, | २--सप्ैंवं रू | 
३-बुद्धिपूव क. ग. घ, छ, च,। ४-परन्तु ख, घ. रे. च छु 
ल, भ, 2, | 
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श्र 















क्‍ तमेव शरण गचछ सवभावेन भारत 
तत्सादादरां शान्ति स्थानं आप्स्यसि शाख़तम्‌ ॥” 
अ० १८॥६२ ) 
मत्ताजन्‍्य१ मासर ज्ञास्यतोति मला पुनमभ॑ गवताक्तम्‌ -- 
“मन्मना भव मद्धक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते ग्रतिजाने प्रियोडस में ॥| ६५ || 
सवधमान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज२। 
अं तवा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ ६६॥ 
तत्रेव च-- 5 
अपिचेत्युदुराचारो भजते मामनेन्यमाक। ही 
साधुरेब स मन्तब्य: सम्यग्व्यवसितो हि सः” ॥ (९-३०) 
पुनरेकादशस्कन्वे-- 
“स्वपादमू्ल भजतः प्रियस्य३ | हे 
त्यक्तवाइन्यसावस्य हरिः परेशः 
विकर्म॑ यज्चोलतितं कथबिद्‌ 
घुनोति सर हृदि सन्रिविष्ट:॥ ४२॥” ० 
( भा० स्के० ११ अ७ ५ ) है 




















>< 
तत्रव च-- 





कुर्यात्ममादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ 
गेगेनेव दहेदंहो नान्ययत्न॑ कदाचन |” 


7. तक ब--+लनलनतननतन नमन लग भी परम रत ककन 4 जाता न क++»-+५ ८ ५-५० 








"नल 
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के, गे, $ ३--परस्थ 








आसान 
५४५४० ाहताावश/ एम फीए 5428०, 9808 & बह 3 ताप पास पर ड4हक॥आ५ का कक भाप सिवा 





योगात्रयो ज्ञानकमभक्त्याख्या: | अन्ययत्नं प्रायद्िचत्तादि 
इति श्रीसम्प्रदायप्रदीपे१ विष्णुस्व्रामिस्नेह्पात्रे २ 
बिल्वमन्नलावरत्तो, श्रीत्ठभदीपशिखे, | 
तन्‍्मागंपथिकजन-तमोनिवृत्तों 
प्रथम प्रकरणम्‌ 


४७७७॥७॥७७॥॥७७॥॥७७७७७७७॥/एए/श/श//शशशशशाशाआ। ० 3१७ नछ कल जननदक की नदी जन पदक निफनीनल व न्‍िननिमिमि सब 0०७कहअनानान्‍नका “कर हनन 


१--दीपके, श्रोवज्ञमदीपशिखे, तन्सागंक्थर्मनाम प्रथमं» घ. छः. 
व, छु, । २--सुपात्रे क, । 





झह वी 































हवितीय॑ प्रकरणम्‌ 





उक्तज्च--. 
उत्पन्ना द्वाविडे भक्तिवूद्धि' कर्णाठके गता। 
कचित्कचिन्महाराष्ट्रे गुजरे प्रत्य॑ गता | १॥ 
युधिष्टिरराज्य-समयात्किड्चित्कलौ गते द्राविडेषुश कश्चिद्राजा 
बभूव | येन धर्मणाखिल भारतवर्ष वशीक्ृृतम्‌ । तस्य राज्ः सकल 
भारधौरेयः सचिवो ब्राह्मणो बभूव । तस्य ब्राह्मणस्यात्मजो विष्णु 
स्वाम्यासीत्‌ । स॒ च श्रीश्कवागमृताब्धीन्दो: श्रीगोपीजनवहन- 
भसयांश एव, “यो यदंशः स तं भजेत्‌? इति वाक्यात्‌ । रूपेणर 
काम:, वेंदार्थावद्यया चतुमुंखः, बुद्धा च बृहस्पति;, धन- 
वान्यथा धनद:, भोगवान्यथा पुरन्दरः | किमधिकम्‌  वेदोपवेदेति 
हास-पुराणोपपुराण-स्मृत्युपस्मृति - वेदाड्नसाह-चयोगवेदान्त-मीमां- 
सकवेष्णवशेवतन्त्रादिवेत्ता, यथा क्ृष्णद्रैपायन:ः, .साहित्य- 
वात्य्यायनादिषु च । 
ययोक्त पादे-- 
7. ब्यदा भागवती सृष्टि: क्षितौ 
- अंशेन मगवान्विष्णुः स्वात्मानं ___  अंशेन भगवान्विष्णुः स्वात्मानं सजति स्वयम्‌३ || 











88४: जट+क |लपंधव्यकहर। 









| २--साइा 





इब घ. छु. र. | ३--प्रभुः ज. । 





हर 


तमाश्रित्य जनाः सर्बे भक्तिमाजोीं भवन्ति हि। 
मेढीस्तम्मे बलीवर्दा ययाश्रित्यश श्रमन्ति चती 
चत्वारस्ते कहो भाव्याः सम्प्रदायप्रवतंकाः । 
भविष्यन्ति प्रसिद्धास्ते हव त्कले पुरुषोत्तमात्‌ ॥” 
. तस्य श्रीविष्णुस्वामिन: कदाचिन्मननसि विचार: समजनि, 
कथमहं पितुरधिको गुणेमवेयम्‌ ! राजसेवया भविष्यामि ? सम्प्रति 
भूमण्डले याद्शोष्स्मदशे राजाउस्ति ताइशोडन्यो नास्ति | 
सचिवेषु राज समश्मस्मत्पिताइनुग्रहपात्र यथास्ति, ताइश: 
सचिवोडन्यो नास्ति | अतः सेवायें देवेषु कोडपि मृग्य; ) तहि 
.._शराजराजों घनदः सेव्यःस्यात्‌ ? सोउपीन्द्रानुयायी, तहन्द्रः सेन्य: ? 
सोपिई रुद्रानुवर्ती, अन्येषपि यमाग्निवरृणादयरच । तहिं रूद्रः 
सेब्य; ! तस्याडपि पितृत्वेन8 मान्यत्वे ब्रह्माइस्ति | 'तमब्रवीन्महा- 
देवोडसि' इत श्रुतेः। तहि ब्रह्म वेश्वर: सेव्यश्च ? जह्मा<5पि 
श्रीनारायणनाभिपद्या-लब्धजन्मा श्रुयते। तहि नारायण एव सर्वेखरे- 
इरः५ सेन्य इति सिद्धम । सोअ्पि मत्स्याद्वतारैखतोर्य स्वा- 
. त्मनो६5न्यमीख़र मन्यमान इव जपनू७ यजन्‌ भजन्‌ ध्यायञ्छू यते 
: च पुराणेषु परतन्त्र इब । अतोडडं ८ सर्वतोधिकः क॑ सर्वेशखरे- 


टन अतां»+ मम» ५५ जलता" “कलाफल-+ 


१--यदाशथित्य क, ग. । २--स समर पिता ज. | ३--इन्द्रोडपि 
श्लातिरिक्तेधु। ४--पितृत्वे क. ग. छल, ड. । पितृत्वे अह्मा च. छु. भ. । 
औ--सर्वेश्वर इृति सिद्धमू घ. छु. स, 2८, । ६--आत्मानसीश्वरं 
लक, जू, । ७--जअपन्सजन्‌ क, रा, जल. । ८--अतः सवतो 5घिको 5 शो 
क., य, जे, ज. 2, | ६--कमीश्वरेश्वरम्‌ घ. च. छ, । 


































१६ 


इवरमाराद्य भविष्यामीति निशुचयं न जगाम । पुनः नश्च 
विचारवानमभूत्‌ | झ 

तत्र१ वेदसूल्शास्त्रेष गरीयांतो वेदा:, वेदेष्वुपनिषदः, 
उपनिषत्तु ब्रद्वदारण्यवम्‌ | 

“प्राध्यन्दनीति या शाखा सर्वाताघारणा स्पृता” इति स्पृते; 

अतो यजुबे दस्योपनिषदि यः सर्वेज्र इत्युक्त;, स में प्रभु: 
सर व्यर्च | द 
हे “स॒ वा. अबमात्मा सर्वस्यवशी सर्वस्येशानः सर्वेस्याधिपति:. 
... सर्वमिदं ग्रशास्ति, यदिदं किज्च, न साधुना कर्मणाआया- 
..... न्‍नो वा कनीयान्‌, एव भूताधिपतिरेष छोकेश्वर एब छोकपार: 
. ससेतु्विवरण एषां छोकानामसम्मेदाय”र॥. 
सत्यक्ामं, सत्यसड्डल्पं। सबज्ञं. सर्वगश्सचिन्त्यानन्त- 
शक्ति, भक्तवत्सर्ूं, क्रतज्, जगदीखरं सवा अप्यपनिषदो वदन्ति । 
परन्तु तस्य नामरूपादि न ज्ञायते, कथं त॑ भजामि ? इत्यमुह्यत । 
राजसेवा मद्याराजोपचारेणेव भबति, अत्रोपनिषदुक्ते सर्वेश्वरे 
नामरूपाभात्रे क्य? भक्ति: कीतिश्च £ 

भवतु नाम, यथा महाराजणसेवक्रेमहाराजोपचारविधिना 
महाराजः सेव्यते, तथाडइद्ष्टछ्पमपि जगदीखरं परिचरिष्यामि। 

ज्ञों भक्तवत्सलः कृपालु: श्रुती पढठितः, अतो दर्शयिष्यति६ 


जा 





हो 
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१--तत्र इंति नास्ति क. खस्र. ग. ज. जज, 2,॥। २- असेंभवाय 
घू. । ३---सबरूपस्‌ घ. च. छु.। ४-- का, ध. च. छु, 2. । <--महाराज 
कुमार: सेन्यते--इत्येव. प्राठः ज, । ३--दुर्शयति घ. च. छु. । 





७, ७ हक क4०+नु मनन न (पतन पता न पतन ५» फेक मकलककबक, 








श्ज 


पु 


स्॒रूपम्‌ | इति हृदिश निरिचित्य भजनारम्म॑ कृतवान्‌। मत्स्वा- 
मिनोड्ये. गृहारामताम्वुछजलाशयरवाय्या-सिंहासनछत्रचामर- 
पादुकाचन्दनकर्प रकस्त्रीसुगन्त्रागुरु जल्यानपात्रधू पदीपनीरा जन - 
डायनमोजनविद्धारसमास्थान-रथनखादनाख़गजजवनिकातितानक्री- 
डोपस्कारादि३ सर्वमिति चक्रार । अरुणोदयादारमभ्य 
क्रमेण महाराजसेवकश्न्यायेन, प्रतिवोबलदन्तवावनकेशसा- 
जनादिध्मद्ामोंगपयन्तमनुदिनय चकार७ । पर भगवान 
यृह्वाति | अगृड्दीते भोजनादो परचात्तापं॑ चकार | परचादिति 
निश्चितवान्‌ | अदा ! यावन्मत्कृतां सेवां साक्षाद्धू ला न गद्माति 
तावदहं न भोस्ये, न पयः पास्यामि । 

अनुदिनं भगवदथ यद्धभोजनादिकल्पितं भगवता न गुद्दीत॑ 
जलाझये क्षिपति सम । एवं परडदिनान्यतीतानि । कते5स्थिषु 
मग्नेषु॒ पग्राणत्याग:, बत्रेतायां मांपताथयगमे, द्वापरे रुधिर- 
क्षगे, कलावन्नाबभावे | एवं कलिऋलेवरलास्श्ुत॒डम्यां शरीर 
ग्लानिमवाप | ततः स्वगतमिदमाह-- द 

अह्दो ! श्रतिवाक्यप्रामाण्येनेस्वरोडरसत्येव स्नज्ः क्रपादुः ९ 
पठित:, स १० कर्थ मत्कृतां सेवां न गृह्ाति ? ज्ञातं कोपि ११ मयि 


नि ल  न मकम  अन (हे का हार * ० & >०त्ऑकाण लाई 


१--हुदीति निश्चत्य क, ख, ग, ज, 2, | २--ताम्बूज्ञासन घ. । 
३--स्का[दि ख, घ, च. । ४--संवकवद्धक्तवाशयेन ख. । <*--पवति- 
बोध्य घ. | ६--केशसंमाज न, ख. ज, । ७--करोति सम, ख. ज. । 
८--मांसाशझपगमसे ज. मांसवियमे जञ. । $--अक्तत्त्सक्षः इत्यथिकः 
झ, | १०--स. इति नास्ति झातिरिक्वेषु ज, | ११--मयि को5पि ख 




























श्प 

शारीरो दोषो बर्तते। अतः पर १ क्लेशेनाडपि दिनमेक॑ सेवा 
करोमि २ | यदि भगवान्न गृह्मति तदाम्निश्रवेशं करिष्यामीति 
निश्चिस्य सप्तमे दिवसे भजन कतु मारब्धम्‌ । यथास्थान सेवा- 

साधनानि स्थापयित्वा३ कपाटे पिधाय बहि; स्थित: । ततो यृहान्त- 
भंगवानाविरब॑भूव 9 सेवकजनेन सह । अज्ञारस्थाने श्रज्ञर- 

साधनानि स्त्रीकृतानि, ततों भोजनस्थाने भोजन कृत, शयन-. 
स्थाने५ शयनमपि ऊतम्‌ ६। बढ़ि:स्थितेन विष्णुस्वामिना ज्ञतं। 








शिखिपिच्छाबतंसेन शोभित॑ वनमालया | 
हारकड्णकेयूरमुद्दिकाभिरल्डः-क्ृतम्‌। 

सुन्दर निम्ननाभिज्च हेममेखलया 3 मा शक के 
'उरटनपुरझक्डारं वीर श्रोसिक मुदा। . |... है 
कल्पित९ दथथटश्ज्ञारं रसमूर्ति' मनोरमम्‌ || छः 
पीतोत्तरीयसंवीतं त्रिभक्नि ०ललिताकृतिमू | - तल 
गल्ड? शण्डल्संसर्गिल्सत्काञ्चनकुण्डल्म]॥ ५॥ 
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नास्ति क, खत, ग. तर. ! 
नूपुर, ज॑, | $-काडी- 
अरदढ स्‌, जे, | 














_तुन्नगुल्फारुणनखत्रातदीधितिमिश्चितमू्‌ १ । 
पाणिपादतले. परदूमपत्रारुणतयाडन्वितम्‌ ॥ & ॥| 
रसब्यं दक्षिणतों देव्यों तप्तकाज्चनसब्िमे । 
वयोरूपगुणोपेते दृष्ट्वोत्राच मुदान्वितः॥ ७ ॥ 
मगवन्‌ ! शात्रदषया ताां सगुण्ं जाने। मयोपनिषदुक्तसर्वे- 
इ्वरस्यार या सेवा कल्पिता, असो निर्गुण:। खया स्वीकृता 
मत्कृता सेवा १ वेदिकतान्त्रिसश्मागंण ये ल्वामीदम्विवरूपं 
मजन्ति न मम तत्र सर्वेश्सत्वश्बुद्धि' । अत्र सन्देहनिरा- 
करणं" लयैव मवति। संशय छिन्धि, मां शाधि६, शात्रसम्मत्याउड- 
स्मान॑ प्रमाणीकुरु, पश्चात्त्वां प्रणमामि । 
श्रीभमगवानुवाच--सौम्य ! मत्तोडन्यू७ ईइरस्तव कोड प्यस्ति £ 
.. तेन लत्क्ता सेवा कर्थ न यूहीता, मया चोर८घर्मण गरद्दीता चे- 
तहि९ कय न रक्षिता । अथापि त॑ विज्ञापय, यो मे दण्ड दास्यति | 
.. इति श्रुल्रा पुनमंगत्रन्तमाह-देव | सर्नात्मना लां श्रप- 
ज्ञोबस्मि । ल्वस्कृपया मदीयः संशयस्छिनः । लत्तोडन्य ईखरों 
नास्ति | शाख्सम्मत्या स्वकीयमाद्दात्यं दथय | 
१--निश्चितं---घ. छु, ८. । मित्र तम्‌ ख. ज, । २--अर्थ शक्योको 
नास्ति---क, ग. । र२े--तान्वब्र---ध. च, । तन्त्र-छु. | ४-सर्वेश्वर _ 


बुद्धिः--आातिरिक्तेनु । *--सन्देइनिराकरणे स्वयेव सन्देहनिदृक्ति 


४. | ६--मां शाथि इति नास्ति--घ. छ. च. छु. कर. 2. | ७+>मतत 


इेश्वरस्तु न कोप्यस्ति--घ, छ. च. छु.। ८-चौये घ. छ. च. छ। 
३---तद्िि इति नास्ति छु. । 
























श्रीभगवानाह १--सौम्य ! २ सर्वेश्वरेशरो२5 
दुपनिषत्सम्मत्या श्णु -- 


“कृष्णो<यं साक्षादूबह्म” इति श्रतेः _तथाथवणोपनिषदि४-- 
_*कृष्णो वे परम दैवतं”, “गोविन्दान्मृत्युविभेति”, “श्रीगोपीजन- 
कल्ठभो भुवनानि दे” इति। तत्रेव च--“अनेजदेक॑ मनसो 
जवीयो नेतदेवा आल्तुवन्यूवमर्शन्‌”, “तत्कृष्ण एव परो देव: 
त॑ ध्यायेत्तं नमेत्त भजेदिति श्रतेः” 
 अन्य-- 


इमस्मि । ताव- द 





हक 


क्ृषिभूवाचक: शब्दों णइ्च निद्र तिवाचकः | 

तयोरेक्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिघीयते ॥? 
श्ति गोपाल्तापिन्याम । तथोक्ते व्रड्द्वामनपुराणे उत्तरस्थाने 
खिले च | भग्वादन्य्रति ब्ह्मणो वाक्यानि--- 
पष्टिश्वर्ष सहस्राण मया तप्त॑ 
नन्‍्दगोपब्रजस्त्रीणां. पादरेण 
तथापि न मया ग्राल्तास्तासां वे पादरेणवः: |... 
अल्वैतदू ब्रह्मणो वाक्य भ्रगु: प्राहयय सादरम्‌ ॥ २॥ 


वेष्णवानां. पादरजों गह्मते लद्दिधैरापि १ 7+- 
सन्ति ते बढवो छोके वैष्णवा 





तपः पुरा। 














तेषां वहाय गोपीनां पादरेणुस्वपाउपि यत्‌। 
गद्यत, संशयो मेडत्र को हेतुस्तद्वद ग्रभो ! ॥ 9 ॥ 
ततो ब्रह्मा श्वग ग्राह् चिन्तयित्वा पुरातनीं। 
कथां, सश्रतीनां यद्वह्य॑ परनादूनुतम्‌ ॥ ५॥ 


ब्रह्म वाच -- 





न॒ख्ियों ब्रजसुन्दया पुत्र ! ता: श्रतयः: किल। 

नाहं शिवश्च शेषद्च श्रीशच तानि: समः कचित ।। ६ ॥। 
ग्राकते प्रत्ये प्राप्ते, व्यक्तेड्व्यक्त गते पुरा। 

शिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्रे कालमायातिगेडक्षरे || ७ ॥ 
ब्रह्मानन्दययो.. लोकों ब्यापित्रेकुण्ठसंज्ञकः । 
निरगणोडनाथनन्तस्च॒ वर्तते.. केवलेडक्षरे ॥ ८ ॥ 
अक्षरं ब्रह्म परम वेदानां स्थानमुत्तमम्‌ | 
तल्लोकवबासी तत्रस्थें: स्‍्तुतों वेदें: परातरः ॥ ६ ॥ 
चिरं स्तुत्या ततस्तुष्ट: परोक्ष प्राह्न तान्गिरा | 
“लुष्टोइस्म ब्र त भो ग्राज्ञा | वर यनन्‍्मनसीप्सितम्‌” ॥ १०॥ 


श्रतय ऊचुः-- 





नारायणादिरूपाणि बज्ञातान्यस्माभिरच्युत 

समुणब्रम्म सर्तद, वस्लुचुद्धिन तेषु नः ॥ ११॥ 
ब्रह्मेति मन्यतधस्मामियद्रप॑ निर्गुणं परमू। 
वाडः मनोगोचरातीत॑ ततो न ज्ञायतें तु तत्‌॥ १२॥ 
आनन्दमात्रमिति यदूवदन्तीह पुराविदः । 

तद्॒प॑ दर्शवास्माकं॑ यदि देवों वरो हि नः॥ श३॥ 
























अुलेतदशयामास॒स्व॑ लोक॑ अक्ृते: परम । 
द केवलानुभवानन्दमात्रमक्षरमध्यगम्‌ ॥ १४॥ 
पत्र इन्दावनं नाम वन कामदुपेद मै 


यत्र निर्मलपानीया काहिन्दी सरितांवरा । 

रक्रबद्धोभयतटा हंसपद्मादिसक् छा ॥ १६॥ 

यत्र गोबद्धनों नाम सुनिर्शरद्रीयत: | 

“तयातुमयः श्रामान्सुपक्षिगणसझ्ू छः || १७॥ 

नानारासरसोन्मत्तं यत्र गोपीकदम्बकम्‌ । 

तत्कदम्बकमध्यस्थ: किशोराक्ृतिरच्यतः | १८ || 
- दर्शयित्वेति च प्राह-- 


ब्रत कि कवाणि बः है 
दृष्टो मदोयो लछोको<्यं यतो नास्ति पर बरम्‌॥ १९ ॥ 
तुतय ऊचचु।-- 


स्मरक्षुब्धान्यसंरायम्‌ || २० || 
कामतत्त्वेन गोपिकाः | 








! र्‌३ 
पृथिन्यां मारते क्षेत्रे, साथुरे मम्त मण्डले। 
बून्दावने भविष्यामि प्रेयान्वों रासमण्डले | २४ ॥ 
जारधर्मेण सुस्नेहँ छुदई सर्बतोषधिकम । 
मयि सम्प्राप्य, सर्वेडपि क्ृृतकृत्या भविष्यय ॥ २५॥ 

ब्झ्ोवाच-- 
श्रुलैतच्चिन्तयन्त्यस्ता . रूप॑ भगवतश्चिस्म्‌। 
ठक्त॑ काल समासाथ गोप्यो भूला हर्रि गता:॥ २६ ॥ 
स्नियों वा पुरुषो वाडपि भतृ मावेन केशवम | 
दृदि कृत्रा गति यान्ति श्रुतरीना, नात्रसंशायः ॥ २७॥ 
तासा पादरजोडस्त्येव नित्य वृन्दावने भुवि । 
तत्माप्य तत्कामनया यान्त्यहों गोपरिकागतिम ॥ २८॥ 
नन्‍्दगोपब्रजल्लीणामतः पादरजो. मया। 
वाज्छित॑ पुत्रका: ! सम्यक्‌, तावत्य: श्रुतयों मताः ॥ २९ ॥ 
श्रुख्े तद्घथों वाक्य ब्रह्मण: परमेष्ठिनः । 
सर्वात्मना प्रपन्नास्ते. श्रीगोपीजनवलठमे? || ३० 
पुनभंगवता विष्णुस्वामिनं प्रत्यक्तम्‌ । सौम्य | मम्त सर्वे 
ख्रलप्रतिपादकानि वाक्यानि वेदादिषु सन्ति न वा ? 
विष्णुस्वाम्याह--सन्ति, परन्तुर बहवः दब्दब्रग्मणि निष्णाताः 
पण्डिता: सगुणं मूने दृश्यं लिह्क सूक्ष्म नेति नेतीति विह्वाय निरा- 
 $-- श्ल्बोकान्ते “इति श्रचृहदवामनपुराणये बृहद्वनरजणों माहा- 


प्यस्तोर्स सम्पूर्ण संत विशेष:---ज, | २--परंतु -- इति नास्ति-..- 
क. ग., थे. छ, च. छू. बज. । 
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र४ 





कार चिन्मात्रमुपदिशन्ति । तेरेव  सिद्धान्तैररछोकनरूपादि 
तेषां मते पूर्व पक्ष भवति१ । तक्ष का यक्ति: शात्रीया ? ः 
तब्रिवारणाय पुनरभ॑गवानाह--सौम्य ) सत्यं३, तेडपि 
शाज्ाथमाश्रत्य वर्दान्‍्त। परन्तु मायावादिनों छयसुरा:४ | सब् 
शाख्रइदहमेव, तेघामसुराणां मत्तः पराड्मुखीकरणार्थ तच्छास्त् 
मदिच्छियेव प्रवर्तते५। ते तु जगदनित्य॑६ मन्यन्ते। कर्थ सत्य- 
स्वरूपान्मत्तो जातमनित्यं७ भवति ? 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्ायन्तमिसंविशन्‍्तीति८ श्रतेः ।” ( तै० भ्वगु० १ अ० 
“कारणानुमेयं का भवतीति” न्याय:। तस्मात्सत्यस्वरूपा 
ज्ञात. सत्यमेत्र | परन्तु मन्मायामोहितमतयोज्सुरप्रकृतयो९ 
हा तन्‍्मत पृवपक्षयन्ति१० । प्रपञ"्चनित्यकरणे भगवद्धजन?११ 
साथन फेलज्च नर्त्य भवति। तस्मिन्नित्ये१२ ज्ञाते भक्ती दढा श्रद्धा 
भव्रात। एतदर्थ तत्तवादिनो १३ ब्र झ्वादिन:' से खल्किदं ब्ह्मो ति” 
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१--भविष्यति-क. ख. ग. जे, ज, 2. । २-- तदा--ज. तदा 
भगवतोक्तम्‌--ज, 





। ऐईे-सौम्य ! ते शासख्राथ-घ, ढ. लव. । 
४--झासुरा:---ख. । ३-प्रावतंत--क. सत्र, ग. जज. ज.। 
६--असत्यं--ज. असत्यं वदन्ति--2, । ७--असत्यं-ज, । 
झर--सद्जह्य ति अतेः--ज. ज. ट, | ४8 - असुरप्रकृतय :--- इति 
बास्ति छ,. | १०--पूर्वपक्षी कुर्वन्ति--ट, । ११ --भजन फल्नषञ्व नित्य 
सत्य--ज, । १२--निस्ये सत्ये ज्ञाने भक्तो च श्रद्धा इठा -ज, | 
रै-- एतद्थ तु--क, छु. 2, । एतदर्थ वादिन:--घ. ज. । 











५ 


अनिप्रामाण्यात्मपत्च नित्य! मन्यन्ते । “यथारिनष्टोमेन स्करों 
कामो यजेतेति” कर्मणार चित्तझुद्विमंवति, चित्तजुद्ध-चात्मब्ानं, 
बानेनेवात्मप्राप्तेर मोक्ष इति४ स्वर्ग कामस्य मोक्षफल दर्शितं, दद्रो- 
पे फलश्रतिरिति तेषां सिद्धान्ते । प्रपल्चसत्यलणऋरणेअपि 
तद्बत्‌ । एवं शास्त्र भवतु । परं अपज्चो नित्य६एव । “भमाये- 
त्युराः” इति श्रुते: | भगवद्वीतासु च आधुरप्रकृतीनां लक्षणम्‌--- 
“असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीख़र”मित्यादि । 
चतुम्‌ जाअ्धाकारैमंया देवासुरविरोधेषु॒ देवानां पक्षपा 
कृतः । अतइ्चतुम जायाकारेष्वसुराणां द्वेष., इति निराकारं 
प्रतिष्टन्ते। “सोडह्टमस्मीति” मन्यमाना हिरिण्यकशिपु-कंस-वेन- 
पौण्डकादयों “मत्तोहन्यों जगदीख़रों नास्तीति” बदन्ति स्म। 
असुराविष्टादेबाइच८, ऋषयो5डपि “सोहस्मीति”बादीनि९ 
शात्राण्याश्रित्य निसचर्य कृतवन्त: । 
अथ ये केबल देवीं प्रकृति गतास्ते “दासो5इमस्मीति” मां 
भजन्ते । यथोक्त भगवद्वीतासु-- 
“पाह्मत्मानस्तु मां पाथ ! देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्त्यनन्यमनसोी ज्ञाला भूतादिमव्ययम॥” 
ः १--- नित्य सत्यं-- ज, | २-- सत्कम्षश्[--«क्ष, ले, | ३---भ्राप्ति 
ख. ज. । ४--इईति तु फर्ल यईशितं तद्रोचनाथों फल्नअ्तिरिति तेषां 















सिद्धान्तः---ज. । २--सत्यकरणे क. खत, ग. जे, ज. ४, । ६---निष्य 
सत्य पृव-- तर, । ७-- चतुभु ज् इृत्यारभ्य अतः पर्यन्त नास्ति घ. रू. 
सच, छु.ज. । ८र--चअ-हति नास्ति घ. छु. | ३$--वादिनः सथा-- 
ऊ, । वादीनि-इति नास्ति ज, 




































शक 


श्द् 

यावदविद्याबन्ध १स्तावजीवलम, अवियानिवृत्तोी जीवों 
ब्रह्मेद भवति । अतो यावदूबन्धस्तावजीवेखरयोमेंद: । मोक्षे 
जीवमावनिवृत्तार वेझमेवेति मायावादिमतम्‌ । अनित्य: प्रपश्चों 
नित्य ब्र्मेति च । समुणब्रह्मोपासनया भक्‍्त्यापि मुक्तिरे 
पुरुषार्थ:। निखिल्मपि भक्तिश्शात्र' मुक्तिसाधनं मन्यन्ते | 

नेंतन्मतमस्माकम्‌ । ब्रह्मवादिनां जीवत्वे निवृत्ते ब्रह्मानन्द- 
रूपविमागेनांशांशि-सेब्यसेवकतया भेद एबं मुक्तावषि। अत्र९ 
“द्वासुपर्णा सयुजा०” इति ऋचः प्रमाणम्‌ । 

इति श्रुत्रा विष्णुस्वाम्याइ--भगवन्‌ ! निःसंशयो5हमस्मि । 
समेत सर्वे श्वरेखर:५। 

पुनभंगवानाह--सौम्य ! यन्मनसीष्सितं तदूब हि।. 
: विष्णुस्वाम्याह--श्रुतिषु भक्तिशाल्रेणु (च) प्रपञ”्चस्य 
मिध्यात्व॑, वसस्‍्तुतो जीवेश्वरयोरमेदत्वज्च६ दृश्यते, तत्किम्‌ ? 
. भगवानाह--तत्सत्यम | मिथ्येतिपद बराग्याथंम | वस्तुतो 
जीवेख़रयोरेक्य शोकमोहभयादिनिवृत्तये पठितम्‌ । “तत्र को 

मोह: कः शोक एकत्वमनुप्श्यतः” इति श्रतेः ( इशोपनिषद्‌ ) | 

अहमानन्दमात्रकरपादमुखोदरों, गुणत्रयातीतो5श्षरादप्युत्तम 


सतनाकारीतकततसक-ण-+- न १५५4००० २9४ तन नननन-. 














कल “कल 


-बुद्धि--छु. । सम्बन्धस्तावत्सं सारः, सख्िवृत्तोी जीचोअपि 
अहय भवति--ज्ञ. । २--निवृत्ते ऐक्यं-ज. । भावेनिवृत्त एव बहा- 
सम्पत्ति:--ज. । बिदृत्ते एकमेवेति मायावादिनां--छ. । ३--ब्रक्कष-- 
घ. छ. च. छू. । ४--अत्र असाण द्वाविमो, द्वासुपर्या० इत्यादि 
ह--घ. रू. च॒- छु. 2. । ३--सर्वे श्वरः--क. ग. घ. ड. च. छु. 
--छु, ज. न. 2. ॥ 
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श्ज 


अं 


पुरुषोत्तम एबं। मद्भधक्ता मत्समा मत्सर्मा! मदंशा एच, 
न तु जीवत्य॑ तेषुर । दृ्यमानभेदोष्प्यमंद एवं, सेब्यसेवक- 
लोलया5डमेत्र सर्गदा वर्ते । अथ मया३ यत्काये तदूव् दि । 

विष्णुत्वाम्याइ--देव | अनेनेत्र स्ररूपेण सपरवारस्समन्रैत 
तिष्ठ, राजसेवकव७ त्वां परिचरेयम्‌ ! 

श्रीभगवानाह--सम्भति कलिकालो वर्तते । नदेबतासाक्षास्वांज 
तड़ि कर में देजोत्तमस्य ? अत मस्प्रतिकृतिइ्कारय । अस्त्यस्मि- 
न्पुरे बिस्वक्रमाशः शिल्पकर्ता । असो मां दण बा मद्र पसमां 
प्रतिकृति मम करिष्यति | 


विष्णुस्त्राम्याइ-देव ! पजज्चेत्ताई वैदिकरतान्त्रिकोक्तदेवा- 
लयअतिप्ठासझुटीकरणादी कलिकाले देशकालपाऋच्व्यश्रद्धा- 
मन्त्र: ८ वेत्रि: कर्थ पूर्णो भवति, विध्यूनलेर कथ॑ विश्वास: ! 

पुनर्भगवानाह- दश्टमात्रा मत्यतिकृति: साक्षादहमेत्र मन्‍्तत्य: 
सेब्यशच | 

विष्णुस्त्राम्याह-एवं कृते मत्कतमशालत्रीय॑ परापणडबेदवादा 
मंस्यते१० महाजन: १है। 
जे “मत्समघर्मा:--घ, कू, च.। २-तेघु दृश्यते-क, गे. । 
३-तै ज.। अथ यरकाय सथा--ज्ष, | ४--राजप्तेवया---म, । 
४“ सत्वं--घ, छ. च. छु. जल, 2,.। ६--प्रतिमा. घ. डा, सर. छल 
ट, | ७--मस रूपसभां मस्पतिकृति करिष्यति-... जातिरिक्रेषु पुस्तकेप । 
र--सम्पदादि-- क, स्तर, ट, । सम्प्रदाय-- छु, । £ “-विधिन्यूनस्वे--स । . 


३०-सन्यते सहाजनः जातिरिक्षेषु पुस्तकेषु । ११--सहाराजः क 
॥!. घ्‌ कु जा रे | 









] 
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पुनमंगवानाह--यथा मनत्रन्यासशैअतिष्ठादों कृते, प्रतिमायां... 
देवब्राह्मणवचने २ देवता सानब्निष्य करोति, तथा केबलेन प्रेम्णा 
देवता साब्निध्यं करोतीति वेदवाक्यानि सन्ति । 2 
“स होवाच याज्नवल्क्यस्तस्मादात्महिताय ्रेम्णा हरिं भजेत्‌ , 
वचसा तन्नामानि कीतंयन्‌” इति श्रुतेः । 
“न देवो वियते काष्ठे ना मृत्छु न३ शिलासु च 
भावे दि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥” 
“केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगा:० ।”” 
इत्येकादशस्कन्घे । ) 
रुष्टेन हिरण्यकशिपुना को४5स्ति त्वस्स्वामीत्युक्ते, भ्क्‍ह्मादेन 
सर्वत्रास्तीण्त्युक्तत्‌ । पुनहिरण्यकशिपुना “कत्स्मात्स्तम्मे न 
दृइयत” इत्यक्ते, हरि स्तम्भाध्त्पादुरासीत्‌ । तत्र को मन्त्र, 
का प्रतिष्ठा, कि सझ्ूलीकरणम्‌ ? केवर्ल .. भक्त3भाव 
एक | केवर्ल.. ग्रेमभावद्दीनानांट वेद्कतान्त्रिकोक्तमार्गांधि- 
कारःः । मदुक्तोड्य मार्ग: श्रीमगवद्गधीता१०श्रीमागवतोक्त 
एवं | अतः फलमार्गोड्यम्‌ | “निगमकल्पतरोगढछित फलम्‌” 


नमन नी तरीलननीननननननिनाननन नितिन 








हि 











इस, । २--वचनेन--ख., छू. ज, ज, ट, । 
३--च न चाश्मनि--ख. छु. ज. कल. ट. | ४--ना हित स्वामी--घ. 
हू, च. छु.। ४--स्थित: घ. ठ. च. छु.। ६--तस्माव--छ. । 
७--अक्ति--घ, छू, च. छू. ज, 2, | ८--रहितानां--घ. ढछ. 
च#. छू, । $--भार्गे5बिकारः -ध, छू. च. छु. ज, 2, । १०--श्री- 
सक्राघवतगीतोक्त एब--2. । अ्रीभगवद्धीतासु श्रीभागवतोक्त 
एक--ज. । द 








२६ 


एव, नतु 





इति श्रल्ा विष्णुस्ामिना सूजधारमाकरयित्वा साक्षाद भगवन्‍त 
दर्शयला प्रतिक्रति: कारिता । 
पुनर्भंगवतार विष्णुस्त्रामिन प्रत्यक्तम्‌ । सौम्य : भगवद्गोता, 
श्रीमागवर्त मे३ शा्त्र , अद्भेव देव एक एवं, “क्रष्णतवास्मीति” 
पञ्चाक्षरवाक्थेनात्मनिवेदनम्‌. ४ नामैत्र मनन्‍्त्रः, महाराजोपचार- 
विधिना सेवैत्र ऊम। यस्खत्सम्प्रदायी मूला यशोदागप्युणदत्रा- 
दिवत्यरिचरिष्यति मां प्रतिमारूपमपि साक्षान्मखा, तत्कतां सेत्रां 
पुरावदध्ष्यूद्वीष्यामि । 
यथोक्ते७ श्रीमागवतद श मस्कन्घे -- 
'धाताथनःश्रमी तत्र मजनोन्मदनादिभिः । 
नीवों वसिला रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितो ॥ 
जनन्यपहत प्राध्य.. स्वाइन्नमुपलालितों । 
संविश्य वरशस्यायां सुखं सुषुपतुत्र जे ॥" 
भागवतोक्तोड्य॑ सेव्रामागं: | वेदिकतान्त्रिकविधान८ब्ञानवेदाब्त- 


३ 0० ढ ०3 ०४ अाबाताकक तन कनत ०७ रतन तन 


१--इति-इति नास्ति घ. छ. ज. 5. । ३--भगवान्‌ तंविष्छु० 
प्रत्युवाच ज. । ३--भागवतमेव शास्त्र, ज. । शान घ. हु. च. 
छु., बे, 2. । ४--श्रीकृष्ण: शरण मसमइति विशेष: म. ! 
#«“गोपीवनोदृवादिवत्‌ छु.. । यशोदोद्धुतादिवत्‌ भ. । ६--पुनः 
श, का. सच. छु. 2. । ७--दशमस्कन्घे श्रीसागवते-ज, | यथा दशस- 
सस्‍्कन्घे कर, । ८--विधिना घ. रढ. च. छे. । 




















हपामुशिफ्क 





३० पी 


साझ ख्ययोगवर्णाश्रम श्यमोदयों भागवते दृश्यन्ते, ते सर्वे भक्तिर 
साधनान्येव। “मुक्तेगरीयसो मक्तिः” | इति गीताभागवतयो: फल 
तात्पयंज्च । इत्युक्ला सगवानन्तहिंतः | क्‍ 
अथ विष्णुस्वामी भगवदुक्तश्क्रमेणानुदिनं सेवां चकार । 
तेन कृपया डिष्यसंग्रहो5पि कृतः। ये४तेनानुगृहीतास्ते गोपी 
जनवल्लमं ग्राप्ता: । विष्णुस्वाम्यथ लोकसंडः ग्रहतो वर्णाश्रम- 
धमरक्षार्थ त्रिदण्डी यतिभूत्वा भगवद्गतिं गतः । 
हु इति श्रीसम्प्रदायप्रदीपे विष्णुस्बामिस्नेहपात्रे, 
हि बिल्वमद्भलावरत्तों, श्रीवल्लभदीपशिखे, 
श्रीविष्णुस्वामि" चरित॑ द्वितीय॑ 
प्रकरणम्‌ 





रोड अकक. ५॥ ७ ० 
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-वः +छु. । २--भक्किमागं-ज. । ३--भगवदुक्तां--ख. 
थे. । ४--येउनुगृदीता:---घ. रू. च- छु. ज. ट. 

















तृतीयं प्रकरणम 

अथ अश्रीतिष्णुस्वामिसम्प्रदाये ब्रिल्वमदछ्ुलश्नामा अभत्र ! 
बिल्वमछुलोर द्वावमताम, उत्कलदेशीयस्तुतीयस्‍्च, यस्याष्टोत्तर- 
सलोकसझ ख्याक॑ स्तोत्र श्रयते । एकः कास्यामेकों द्वाविडे च। 
द्राविडदेशीयों विष्णुस्थामिसम्पदायी । काशझीवासी द्वितीय- 
जन्मनि जयदेवनामा बभव, येन श्रीगीतगाविन्दगानं कृतम | 
स३ प्रथम मापवानल:, द्वितीये जन्मनि बिल्दणः, तुतीये बिल्व-« 
मक्नल:, चतुर्थ जयदेवः । नहश्यत्ञी कामकन्दला, शशिकला, 
काश्यां वेश्या, पदूमावतीतिक्रमादारम्य । श्रीगोपीजनवल्लमास्ये 
तत्त्व दयोरप्येकमत्यम । 

बिल्वमज्ज ले विष्णुस्वामिमार्ग प्रशासति, शिष्यतया४ बहवों 
गोपीजनवल्लभतत्वत्रिदों बभूवुप, तदा भगवांस्तलब्ञानेडइनधि- 
कारिणो जना"न्मला६ पुरातनों पौराणिकां कऋषामनुसस्मार । 
अत्रान्तरे७ महादेव: कैलासशिखरे सिद्धवटतरुपतले रक्नत्रेदिकायां 


अनजान ललित (७५७७ /पट8 ३83 सकल कक ०+++- ७५९३७ + हल लक तन न“ तानतलर फल तिकनणएतर 


लानत ले हनीनाकनक न मनन ननिननिनिण ना >लकक लिन न कामग तक '#९४५-५ 


१---मक़ुजोनास-इति घ. छ. च. छ. ।|२--विश्वमद्लौं-इत्यारभ्य 
पेकमल्यमिस्यन्त नास्ति ज, । ३--स इति नास्ति छातिरिक्नेघु । 
३--तच्छिष्याः ख, । ३--भ्रासुरजनान्‌ू ज. | ६--वीक्ष्य छु. 
७४--अनन्तरे हज, । +--वटतत्े ख. । तस्मूले ज. । 














। १ आ 
























व्यावूचर्मासन उपविश्य श्रीपुरुषोत्तम समाधिना चिन्तयामास ! 
समाधौ! भगवान्महादेवमाह२-- 
यथोक्त पदूमपुराणे-- 
लज्चशरुद्र | मह्यवाहों ४ मोहशास्राणि कारय | 
अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शायस्व महाभुज ! ॥ ? 
प्रकाश कुछ चाश्मानमप्रकाशञ्च मां कुरु द 
तामाराष्य यथा शम्मो ! यृद्ीष्यामि वरं॑ सदा ॥ २ ॥ 
द्वापरादी युगे भूत्ता क्या मानुषादिष | 
स्वागमै: कल्पितैस्ववज्च जनान्मद्विमुखान्कुरु ॥ 
माञ्च गोपय येन स्याश्यृष्टिषोत्तरोत्तरा || ३॥” 
तदेव पुरा5<दिष्टमपि मस्वाउनतितीर्षब॑भूव । क्‍ 
एतस्मिन्नन्तरे दाक्षिणात्पे जनपदें क्िचच्छिवभक्तो ब्राह्मणों 
बभूव, सो5प्यनपत्यो बृद्धंरंच। तस्य शिवमाराधयत: शिवालये शिव 
जातान दरायामास, “पर ब्रहि प्रसन्नोडस्मीस्यु वाच |” “पुत्र मेर 
देहीति” ब्राह्मणस्तमत्रवीत्‌ । पुनः शिवेनोक्तम “-पुत्रादन्य॑ वर 
वरय। पुनस्तेनोकम--पुत्र मे देहि, तदन्यन्न वृणे। पुनः 
नोक्तम्‌३, एक्को द्वादशतर्षायः, अपर: पञ्चाधि 
मध्य पुत्रमेक॑ बृण । द्वादश 


तदितरों महाजडो भविष्यति | ब्राह्मणोब्त्रबीत्‌ देव ! तावत्स्था- 


50७ ०0. शशि नीम 



















भास; ज. । ३--प्रत्युवाच घ. ढ., च. छु. । प्रत्याह ख 


अं. ज. ढ. । ३--ख्न्चरुद्र इत्यादि श्लोकट्॒यं नास्ति घ, न, जे, <. । 
'“-मद्दादेव [! घ. छ, | £---मे इति नास्ति 














रे 
3 


नि 


तव्यम्‌, पत्नों पृष्टक वक््यामिश । शिवेनोक्तम-हे द्विज ! ऋच् 
स्थितो5स्मि | ततो यूहं गत्वा प्नों पृष्ठ वा समायात आह च--देव ! 
सव गुणसम्पन्न॑ पुत्र में देहि । शिवोह्ाबातू--अहमेत्र तबर 
पुत्रो भविष्यामि | ततो गौयंब्रवीत्‌-- तब सेवाथमह मबतरिध्यामि । 

ततस्तदूआह्णपतन्नाे गर्भ दधार | गमधारणादनु मासंषु पूणपु२ 
पत्र जनयामास । शह्लरदानलात्पिता तस्यध्शझ्ूर इति नाम 
चकार । ततः शुक्पक्ष उड़ुप इवाशुप्ल़वूधे । संस्कारक्रमे- 
जोपनयनमवाप । गुरोः सक्ृन्निगदमात्रण वेदान्साड्ा- 
नघीतवान्‌ । शात्राणि६्‌ च स्वयमेव ज्ञातवान्‌ | वाग्जन्म७दिना- 
दारभ्य महाकविरभूत्‌ । कचिच्छक्ति सतोति, ऋचिच्छितम, 
विष्णुमपि कचित्‌ । तावटदिंवता: साक्षाद् खा वरान्ददु:। 
अणिमादय: सिद्धयस्तद्वशे5भवन्‌! कस्य चिद्‌ ब्रह्मणस्य गृहे डतीर्णा 
गौरी तेन विधिवद्विवाहिता | गृहस्थेन तेन त्रेंवरगिकों१० धर्म 





+ 





अरवर्तितः, श्रियेश्वय श्प्रजेप्छुम्य. उपासनाकाण्ड विस्तारितम: 


त्रिकालब्वानबलात्१२ । सर्वोडपि मनुष्यलोकस्तद्वाक्ये स्थित: ! 
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एष्यामि स्ल, घ, छ. च. जे, स. ट | २--अस्यन्क, गा 
छ, ज, 2. | ३--पूर्येषु-इति नास्ति क. | ४---तस्थ-हति नास्ति घ. 
छू, च. छु, 2.। € -आशु-हति मास्ति ज. ! ६---शाज्ना णीस्यार भय झ्ञा- 
तवानित्यन्त नास्ति ज. | ७--वाग्‌ इति मास्ति क, स्तर, ग. ज. छल, 
ट. । ८--ता;--क. गा. ह्व, । सास्ताः--ज. | ३$--विधिबा-- 
ख. ज, | १७---जेवणिक: -- ट. | १३१--ओ-हति नास्ति घ. छू. अल. 
छु. । भ्िये०-इत्पारम्य सद्ठाक्ये स्थितः--इत्यन्तं नास्ति ज. | $१-- 





अआनलात्‌ू-घ, रू, च. छु. 2 ॥ 



















ततस्तस्थ जन्मत एकादरावर्षाण्यतीतानि | ग्राप्ते द्वादशे 
चर्षे पितरं प्राह-हे पितः ! अस्मिन्नेव वर्ष किमप्यनिष्टं भावि, 
अतः काश्यां यास्थामि१ | ततः्पल्या सह तेनोक्म २, आवामप्या 
यास्यावः । ततः शह्डराचार्यरे सवाज्छिविका४ध्स्वारोप्य 
पल्‍्या सह कारयां जगाम | यदा काशीमध्ये प्रविष्टस्तदा काछ५- 
ज्वःः समजनि । ततो मणिकर्णिकायां स्नालाडद्ध पेन स्तुला 
प्राणानुत्ससर्ज । तदद्ध प्च॑ यथा३-- 

“निमजता नाथ ! भवाणंवान्त/७-- 

.... चिरान्मया पोत इवासिट छुब्घवा 

तदनु तत्पितरो महद्द :खान्बितो विलेपतुः | तत्परिदेवनं श्रुत्वा 
गोरयसम्भान्ताश्दयान्विता55सीत्‌ । पद्योत्तराद्ध गौर्या पठितम्‌;। 
तथ्था-- 








#म्याडइपि१०लब्ध॑ भगवन्िदानी- 
मनुत्तम॑ पात्रमिंदं दयायाः ॥” 
तच्छू_त्वा१३ शझ्डरों जीवितमवाप। पक्ीं प्रत्य१ ज्रबीतू, लया१३ 


पी न 
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३$--गरमिष्यामि--ख., । २--पिज्रोक्त--छ, ज. | ३--शैकरः--रग. 
छु. । ४--शिविकायाँ---ल. ज. | €--काल्चे--घ, ॥ ६--तथथा-- 
गे, घ. छ. छू. | ७--वेउन्त:--क, ग, । ८--इवाद्र--च. । 
३--गौयश -भूता--ज. | व दुया--कछ,. । १०--त्वयापि--क, ख. 
गे, क्र, ज, ढ,। ११--पुनः शहर:--ज. ॥ १२--प्रति इति नारिति 
३-०६ वितु प्राभितः--क, ख. थे. | कथमहं जीवि- 





४ | ॥ 
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मम जीवित कर ग्रार्यितम्‌ ? जीवितोडपि ग्रव्रज्धिष्यामि | ततस्तेन 


संन्‍्यस्तम्‌ 

कुटीचरबहुदकहंसपरमहंसेतिश. चतुर्घा न्यासः२ । 
मदिरामत्तवत्पतितश्मपतित॑ च यत्कठितठाइस्त्र न ज्ञायते 
यावत्तावच्छिखासूत्रे न त्याज्ये, कषायवल्रमपि न धायम्‌४--इंति 
अतोौ५ एहंन्यासघर्मा: पठिता; । यावच्छिखासूत्र तावह दवान्‌ 
पुरुष., शिखासूत्रयोस्त्यक्तयोद्वेंदोडपि त्यक्त एवं । वेदे लक्ते 
श्रीनारायणस्त्यक्त एव, परचात्पाषण्डी७ भवति । 

पुरा८पुरुषोत्तमेन “जनामद्विमुखान्कुरु”--इति शित्र प्रत्युक्तम्‌ | 
तदेवाश्व॒तारप्रयोजनं मत््ता शिखासत्रे परित्यज्य१० काषाय॑ 
वासः परिगृद्यौकदण्डी बभूब । तदलु तच्छिष्यप्रशिष्य११स्वेन 





. बद्दवो5मवन्‌ । यथोक्त॑ भगवदूगीतासु-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः | 
स यत्ममाणं कुछुते लोकस्तदनुव॒तते ॥ 


१--इंसात्मकेति-ज, । २--सन्वासिन:-घ, छ, ल, । ३--कटित- 
टात्तेन बच्चे च्युतें-इति आतिरिक्तेपु । कदि तटादिनिगंत कस्त्र 





स्थित्च तेन-इति 2, । कटितटात्तेन वस्त्र विस्लेसितं-इति च. छु. । 
४--कार्य--क, ख, ग. उ., छु- छा. ट. | *--अझतो--इति 
मास्ति ल, | ६--त्यक्ततया--च., छु. | ७--पासणडा बे. 
आतिरिक्तेपु | ८--पुराख--छ, जे. | ६--स्वावतार--ज, ॥ 
१०--ह्यक्ते 2.॥ ३१ -ग्रशिष्यास्तथा बभूवुएइ--भ. ! 






































तदनु १--“अथातो... अह्नजिज्ञासे श्यादिव्याससत्राण्युत्तर- 
मोर्मात्ताकतेब्येर व्याख्यातानि । 

श्रुत्यर्धविचारे.. मायावादतलवादावनाबौरस्त: । “भाये- 
त्यसुराः” इत श्रुत्युक्तत्वान्मायावादमतमाछुरमेव, यत्र निरीखर- 
साडः रूपैयोगवेदान्तब्वानं प्रतिष्ठितम्‌। “माहात्मानस्तु मां पार्थ 
भगवदुत्तं तवादिमतम्‌8 





शी 


पतस्मिन्रन्ते. गुजरदेशे5णहिलणपत्तननामघेये.. कश्चि- 


द्राजा बभूव । तस्थात्मजः कुमारपालनामाउड्सीत्‌ । त॑ कश्चि- 
ज्जेनः स्वेताम्बरों हेमसूरिनामा पाठय्यतिस्म | एकदा तेन३ राज- 

कुमारेण गात्रेस्चतुर्थ यामे सम्पूण चन्द्रमण्डल॑ गिलित८मिति 
स्वप्ने दृष्टम्‌ | जिनश्शालायामागत्य ग्रबुद्ध न पाठकः प्रृष्ठ+- 
सम्प्रति मयेदरश:ः स्वप्नों दृष्ट इतिश० | तच्छखा हेमसूरिणा दुवंचों- 
भिरसौ रोष॑ प्रापित: । तता रुष्ट:११ कुमार: स्वगृहं गत: पश्चा- 
ब्निद्रां न लब्घवान्‌ । राजपुत्रेण ततो विचारितम्१२, “उदिते सवित- 


५५००० ३९००० न ज» «सन ५+++५९०व३३०+अकाभनकाकन. 0 ९-८००९३४०७५ ८५ ०३ लव हे हक कक ही. न हे 4>आफकआ30७4+5444 ५५५०७ ५4 -3०५+५... 


॥१--तदनु-हति नास्ति के. ख्र, ग. ज, । २- व्यस्वेन ु 
छू. भ. ट, । कतृत्वे--ज, ट,. । ३--अनादी--धघ. छ. डु. 
३--मते --क, मे. । ३₹--हिल्‍्ल---ध, छू. । ६--पाक्ष--ज., 
जातिरिक्रेषु, पपाठ -छ. । ७--तेन--इति नास्ति अ. छ. । 
८--सद्षितमिति--घ. छ छु. ट। राहुगिल्ितें---ज. । ३--जैन--- 
से, । १०--इंति--ह_वति नास्ति छ. लातिरिक्षंपु ॥ ११--क्ुढ 
। १२-निश्चितं---ख. । चिन्तितं--घ. हर. 
मनसीतिनिश्चितं--अझ. # 























५3. 


्य्न दनिष्यासि, यन्मां निरपराछ दुवेचामिराक्षिप्ततान्‌” । ततों 
हेमसूरिणा स्वशिष्य॑ प्रेषयला सम्मानितः१, प्ृष्ठश्च--मों राज- 
पुत्र ! यत्वप्ने लगा दष्टं, तेन सप्तमे दिवसे तत्र राज्य भविष्यति | 
यदि स्वप्नदशनादनु निद्राउउयातिर तह स्वप्नो निष्फलो 
भेवति, अतो मया राषितांउसि । यदि तब३ राज्य भवेधश्ततहिं 


क+... आाछ......"फ्स--.-.5ञस..ऑपर््म 





जज्ञे । ततों गुजरदेशेश:६ कारघमंमवाप । कुमारपालों राजा 
बभूव । ततो हेमसूरिवचनाहल्‍वदेशमध्ये मीमांसकर्व ष्णव- 
पाशुपतसाडः ख्ययोगवेदान्तसंज्ञानि वेदमूलानि ब्रडदशनानि 
नाश निनाय | 

एतस्मिन्नन्तरे. सूयस्थांशो७ देवप्रबोधनामा  गौडदेश्षेट 
प्रादुबंभूव । श्रीक्ृष्णरद्वे पायनशिष्यों जैमिनिरिति तस्यांशो 
भद्गाचार्यों अमूव । ताम्यां काश्यामागताम्या१०मिति श्रुतम्‌-- 
जेनपाषण्डेन गुजरदेशे नाशितों बैंदिकों घर: । ततस्तावुभा- 
वि जेन११ वेश विधाय गुजंरदेश समायाती । हेमसूरिणा 





१--मानित+-- क. गे, ज. | ३--समायाति-- ज. | ३--ते--- 
सका, ज, | ४--भसविष्यति-- इति जातिरिक्केषु सर्वेषु । €-- स्थातब्यं -- 
2, । ६--देशोय राजा--ख., । देशे राजा--ज्ञ । देशे तत्पिता-- 
८, । ७--ओसूयं०--च., छु. ज. ८. । ८--यौदे--घ, छू, च, 
हु. हे, 2, | ६--करषध्ण--घ, । $०--झागतं--क, रशमे. च. जे, | 
१३-- लेन वेश विधाय--इति शास्ति ज । 

















कं 


स्वश्नम१ प्राप्ती दृष्टौर प्रृष्टो च--औ युवामिति | ताबूचतु:-- 
आवां जेनदीक्षाकामुकौ तवान्तिकमायाती । हेमसूरिराह--युवां 
व यावद्मतीक्षेथां, परीक्षां कृत्वा शिष्यी करिष्यामिं | ततो वर्ष 
यावत्ताभ्यां हेमसूरिसेवा कृता, उद्यादितों विश्वास: । 

तत एवद्रा हेमसूरिणा स्वेष्टदेवता पद्मावतीशक्तिनिर्त्य 
समाराध्यते, तस्या आराधनकाले तावपि मध्ये नीतो । यथा 
कोउपि न जानाति, तथा मदिरापान॑ कर्तुमारब्धम्‌, ताम्यां 
मदिरा दत्ता । देवग्रबोधेन भयात्यीता, भई न प्रतीक्षष्त॒३- 
मित्यक्तमू । तत्यानादनु हेमसूरिणा वेददेवब्राह्मणयज्ञ ४- 
निन्दनमारब्वमू५ । तदा भद्गाचार्यस्य६ नेत्रयोरश्रुबिन्दवः पेतुः, 
तदू&दष्ट्वा “ब्राह्मणोड्य” सिति हेमसूरिरुताच८--अहिंसेंव 
ज॑नशास्त्रे: ।मुख्या, अतो१०्नायं हन्तब्यः,. उपरितनमूमों 
रक्षणीय: । यत्राउस्ौ रक्षितस्तत्र तस्थ पुस्तकसग्रद आसीत्‌ । 
तत्युस्तकान्या १लोकयता भट्टेन ज्ञातम--जन अन्त्रें१२रनेन 
राजा वशीक्षतः | 

राजयूहसमोपे हेमसूरि वसतिरासीत्‌ । तस्य राज्ष: काचि- 
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१--स्वाश्रय --ग. 2. । २--हषटी --इति नारित जे. | ३--शलेः 
प्रतीचध्य --ज. | ४--यज्ञ--हति नास्ति ज, ट. । € -कृतें --2. । 
निन्‍्दा समारब्धा--ज. । ६--चार्यनेत्र०---क, ख. ग, ज. म.। 
७--सें--क, स्व. ग., च., | ८--अन्तरुवाच--ज, ॥ $--शासवे--- 
छु, भ. ३ धर्म---द, । १०--ततो --घ, छू, छु, | ११---न्यवल्ञोक ० --- 
खत. घ, ज. | १२--मन्त्रेण-- ब. 2. । 
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द्राह्ला अनशप्रमपराह मुखी बनते सम । सा नित्य॑ शालओ- 
माचार कला भुड क्ते स्म। तथा निश्येक्रा३ पठितमू-- 

कि करोमि के गब्छ्मि को वेदानुद्धरिष्यलि!! 

नन्‍्छ खा भद्मवार्यग त्तराद पटितम्‌-- 

“मा जिषीद वरारोहे | भद्गचार्योडस्मिए सूलले! # 

एखमुक्खा तस्मादवः पतितः “यदि वेद्राः प्रमाणं स्था'दर्ताड़े 
पतने मृत्यमास्तु” | यदीति सन्देइबचने३. एकमन्नि त्रिनिगंतम | 
तंदनु यथा कोडपि न जानाति तथा पत्तनेडडनिंशं चचार । 

एकदा कस्मिश्चिदारामे रइलि७ तुझसीवृश्नों दष्ट:, ततस्तत्र 
स्थित: । ततः८ सायझ्,ाले पुष्यवणिस्समायतस्तुझसीर,प्रं 

रैख्रा पुनः सुप्रिद्ित कसा जिसिमिपुरासीतू, तदा भर्ेन 
गूदाउ:, प्रॉक्तत्च१०--भां सालाआर ! यो जंनादन्य घम्माचरति 
से सकुटुम्धा राज्ञा हन्यते; तत्कथय, ऋस्याउर्थयंनुलसों? १ तझुः?२ 
पुष्पनणिगाह३ 55इ--जे ने दयेत्र मुक्ष्या, समर जेंनोडसि, अते 


१-जिन--अ, । २--आमाच॑न--क, घ. छ. छु. भ.। 

३-- निःश्वस्येकदा- ण. । निरयेकफ्याध--घ. छः उ छु. | इ-- 

० उस्ति--घ. डा. च. छु. | १--स्युः--घ, छ, छु. म, । ६ -.. बचनेल --- 
है घ- छ. छु. । ७--रहसि--हति नारित 2, । रहस्पेडतुलली० -- 
। ज्ञ. | घं--ततः--हति नास्ति घ. छ, च, छू. | £--सनुल्लत्ी०--व 
छू. छु. 2, | १०--आह उ-हति आतिरिक्रे:ष । ११--कप्या्ें 
तुजमीतरुकुसुम॑ विचिनोषि--क, गे. | $२->-बृइः 2, | 


१३--मसाजाकार -- ज॑ 


























न निवेदनीयम्‌ । भट्ट आह--सत्यं बद, कोडपि 
व ्णवो5स्ति ? सरापर्थ न कथयिष्यामि मि--इति । पुष्पपणिगाह -- 
राइ्येका । भट्ट आह--मदोय॑ लिखितं? पत्र तब सार्या- 
इस्तेन तस्यें देयम । «दास्यामीति” मालाकार आहर | ततः 
“किज्लरोमीति३” इलोक॑ लिखित्वा प्रेषितवान्‌ । राइ्यपि तदू-४ 
चुत तमाकारवामास । ततोञ्सी जैन वेश कखा५ राज्जीगृहे 
गतः, अन्यथा गन्तुमशक्यलात्‌ | मध्ये गला ब्राह्मणवेशं कृत्वाईर- 
स्माने दशयामास । ततो राज्ञी त॑ घर्मत: पूजयामास । ततो भट्ट- 
स्तदूगृहे३लक्षितो<वात्सीत्‌ । पश्चाबाइशो5ह्दो हेमसूरिणा जेन- 
वशीकरणमन्त्रं: कृत्वा राज्ञो बाहौ बद्ध:, ताव्शध्मड्भदं॑ कारयित्वा 
राज्ञीहस्तेन राज्ञो बाहौ बद्धः, जेनक्ृ॒तो गृहीत:। ततो ब॑ दिका- 
मिचारतो राज्ञः कालज्वर: समजनि | तद्ध तु' हेमसूरिः पृष्ट;, “कृथ॑ 
विज्वरों भविष्यामीति” | हेमसूरिराह--दत्ते कालपुरुषदाने विज्वरो 
भविष्यसीति | ततः काल्परुष निर्माय कमपि ब्राह्मणवटु ७ ज्ञासा, 
यज्ञोपवीतादि धारयित्वा, गायन्नीमन्त्रे कथयित्वा८, तस्मे काल- 
......_ उरुषदानं दापितम्‌। दत्ते दाने राजा विज्वरों बभूब। ततो राज्ञों 
क्‍ मनसि विचार: समजनि, न ब्राह्मणसमं क्रिज्चिदस्ति, येभ्यो दाने 
दत्ते विज्वरोडहमासम्‌ | 
के क्‍ $--तुबसखी--छ. । २--उवाच--ज, | ३-.क्ि करोमि क्र मष्छा-.... 
.. मौवि पूर्थ--इति ज । ४--तं--इति आातिरिक्तेतु ₹--विधाय--ट, । 
ई-ताइशाजह्षदू ज,. बज, | ७--वहुकं--च, छु. जे. ८. । हे 
_ ए--इस्तकद्वारा कथ०--घ, छ. च, छु.। हे 








ह+॥ 
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ततः पुनर्देवप्रवोधाचा्य; कृतप्रायश्चित्त;, श्रेनृसिहं पसाक 
नपुरं समायातों बहुनिः शिष्यें: साद्धोश शिविद्वारूदः | तैं 
सरस्वतीतीरेर पाकक्रिया कर्तुमारबन्धा | तदा हेमसूरिशिष्पैः 
समागत्य॒ यवाउन्नरेमपकक॑ भत्रति, तथा मन्त्रतिश्यया कृतम्‌। 
रा्लीगृ शद्नझचार्योडपि देवप्रबोधाचार्य प्रतिश्तमायात:, कुश- 
छादि पृष्टमू । तता भद्टाचार्येण नारिकेलफ़ड,न्यमिमनय क्षेप्ै: 
प्रहितानीत प्रेरितानि५ जैनानां शिरस्पु६ यगफत्पेतु:। तैदन्यमानेः 
समेत्य तेषां पाके स्वरमस्त्रा भिचारो दूरीकृतः । 


है कक सु 





तानागता्वलेक्य& राज्जा प्रणामादिसस्कृतिः कुता। तदू द्ब्ट्वा 
हेमसूरिस्वकितो १० बभूत्र । ज्यातिर्दिदा आह्मणेन तिथ्यादि! रे 
पञ्चाज्ञ श्रात्रितम्‌ | तत्र१२ स्मार्तेन ऋषित“मध् श्राद्ध १३ 
फेरणीयममावास्थास्ती”ति१४ | तच्छु ला हेमसरिराह- नाथामा- 
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3-सादुंमिति नास्ति ख्र, भातिरिकषु॥ २--तारे स्थित्वा-- 
शा. म. | ३- आमाश्रमप्क भवेत्‌ -भ, ! ४--जाये समाब्--क, 
ग, घ. र.। प्रत्यायात:--च, छू, ज, | ३-प्रत्तिप्तानि-- ८, ॥ 
३--शिरांंसि--क, ख. ग. घ. छ, च. | ७--मन्त्रचारः--ख. ज. 
सातिरिक्ेपु ॥ ८घ-सभाया--क, ग. । ३--वंद्प--च, छ्‌। 
१०-- सुकोप-- घ. छू. तन, छु. । दुश्चित्तो-म, । १ १-- पम्चा हुई 
तिध्यादि-क. ख, गे, ज, म. 2- | १२-तत्र--इति नात्ति 
सा. घ. रू, छु भर, 2, | १३३ “-भ्रश्ञामावास्याश्राद करणीयं-... 
घ. से. भर. हु. 7. ॥ १४--अमावास्पास्तीति- इति नास्ति 
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मात्रास्यत् । हेमसूरिराइ--यचच पोर्णमासी न भवेरत्तर्दि शत- 
हस्तरनिम्ने गते सशिष्यपुस्तकोडईड प्रविशामि९, अन्यथा समथ।. 
तथेत्योमिति आह्मण्णरज्जीकृतमू । ततो हेमसरिणां स्वे्टदेतवर्ता 
पदूमावर्ती स्थुत्रा तस्थाः कुण्डलं प्राथंयित्वा निशामुखें गगवे 


चन्द्रव्रिम्बदद्त चितम्‌ । तद्‌ इष्टत्रा सर्वे जनाः पौणंमार्सी मेन्नेरे 








तंतो देवग्रवोधाचार्येण स्वेष्टरेबरता३-नुतिहबचनेन' तच्छक्ति-... 
कण»कुण्डल विज्ञाय राज्षे निविदितम--देव८ ! द्वादशयों ननावधि 
प्रकाशोउस्य नाधिऋः९ | तद्वाज्ञा विलोकिते तत्तवैत्र जातम१०॥ 
ततो हेमसूरिणा विचारय॑ गतें प्रवे्टमारब्धम | ततो गत... 
तल्स्थे११ हेमसूरी सर्वैजनेः समेत्य१रघमंस्य तत्त्व॑ं पृष्टम । 
वक्ष्यमाणमुक्तम्‌-- लि, 

*हरिभागीरथी विप्रा), विप्रा भागीरथी हरि ।... 
... भागीरथी हरितिग्रा: सारमेत१३जगलये | 

इत्यक्ते मृद्ध१४ग्तः पूरितः 
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।-शैर्णमास्य्-ख, ज.। २-स्थात्‌-ज, के, च. छू. ८ 
३---हस्तदध्ने निग्ने--ज,। ४--भ्रविशेयं-- ण, । ४--- अन्यथा त्के -.. 
बास्ति क. क्व, थ. ज, ज.। ६--देवत-ल, । ७--कु्ण ह॒ति 
च. छु. ।८६-देव--हूति नास्ति क. शव. गे. हज, 
४:-- ८, । १७- ज्ञातं---छु. । ११---जलस्थे - थे. छू 
च. हु, । १३--समागत्य 2, | १३-- घुक ज०----क, रू, ग, के, । 
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तत! ये पूत्र” नानादेशेषु गता आअणादयस्ते१ पुनः समा- 
गता; । ततो वर्णाश्रमछक्षणों घर: समात्र्तत 





लेतर । गृजरदेशे 
श्रदत्ता।/ । पृतश्पाप्त॑ बेंब्णत्रेबद्शने ने अ्रक्ते 
भद्ाचायस्थ मीमांसकलात्‌ । मायावादिवेदान्तस्थाव प्रवृत्ति- 
रम्रत्‌9 | 

यदा भद्गचार्यैज्ञतंड कुण्डडमिद पद्मावत्यास्चन्द्रत्रिम्बायित 
तेदा पदुमावतरी सरस्वत्वेत्र सा झाप्ता भूमाकततार६ | इनि सा 
मद्टाचार्यस्य छुनाइमत्‌ । बप्मणोंदः सुरेश्चरनामा कड्टिच 
: स्तेस्पासीतू, ला तस्मै पलोल्वे७ दत्ता | तथा साद् मत्ती भट्- 
भतासुतार ण गूदाश्रमोचितकर्माण्यन्चई चार । कार्यों तद्वपति- 
एव । ततो भईट: स्वमनसि विच्ारितम,८ - मया गुर्जरदेशे 
बेदमागन्स्थापनाय. जैनशास्राण्यवरछोडितानि, “पाषण्ड शाब्रा- 
बठोकनेउग्निप्रवेश” इति काएव:१० | 

ततः ग्रयागे समेत्याग्नी अ्रवेष्टुमारब्धम। तदा तत्र शहरा- 
चाय: समायातः, “विबदिषुरडमस्मो'त्यताच । दा भट्ट रुक्तम -- 






क्क्क् 








३-आहागास्ते से पनः--क सर ग घ॑ कु ! याहा जावुबह ते 


सर्वे-छु ।२-समार्तत--घ कू छ जे भर | ३--फान्तु 
दुबे०--घ, छू घु |३-अपूत्‌ -(् घ हू छु 7 !३- चाय 
के, गा, | ६--प्रतताति--झ्र, ॥ ७--परनाचेन-घ, रू, छू, ! 
“गया धरमाणिहुति विशेष; गे, | ६--माग-इति बास्त 


। 'आआआआ कैश हू कर । 






























बकरे: > हमें. 








दे 


त्वया काश्यां गन्तव्यमू, तत्र मम जामाताइस्ति, सश विवाद 
करिष्यतीति, अहमगनौ प्रवेक्ष्यामिर | 

ततः शह्भूर काशयां गतः छुरेशरभद्टो: साथ विवाद चकार | 
ततल्यत्र३ मध्यस्था कृता । “शड्गूरः पराजयं9 प्राप्त: पुन्गू इस्‍्थो 
मवति, सुरेख़रः पराजितो यतिरेकदण्डी मबतीति” पणः कृत: । 
स॒प्तमे दिवसे शझ्लरेण सुरेखरों जितः। मदसुतया सरस्वत्या 
शझूरस्य पक्षपातः कृतझ, भट्टमतखण्डने शापदानवैरखात्‌ ।५ 

ततः शड्जूरों गोकर्णास्य शिवक्षेत्रं दशिणस्यांइ जगाम । तत्र 
गत्वा रिष्यचतुष्टयं प्रत्यवाच--चतसृषु दिक्ष सुखासनारूड- 
भंवद्धिगंत्ा सबेन्र मायावादिसिद्धान्त:७ स्थापनीयः । “'संन्यास:८ 
शिखासूत्रपरित्यागेनेक्दण्डश. एव” इति रात्रौ शिष्यानामाज्ा 
दत्ता | तंराज्मा शिरपति घ॒ता | प्रातः प्रयाणं भावि | 


तेषां मध्ये एकों मधु१०नामा3मबत्‌। सो&गि शद्धरादुगूदीत- 

















3-स--हति-नास्ति लातितरिकिष | ३--प्रविशामि-्ज, ; 
र--समामध्यस्था तत्पत्न्येर कता-जअ, | ७--चेत्पराजय प्राध्नु यास्पु न- 
इस्थों भवेत्‌, सुरेश्वरश्चेत्‌०००मवेत॒ ०इति भ,। #--तसो विवादे 


लाते शइरेण पराजित: सुरेश्वर एकदर दी बभूतर--इति-अधिक-घ., छ 
छुं.। ६-द्शि-विशेष: घ. छू, छु, 2। ७--म्त स्थापनोय॑-घ. रू 


च. छु.। वादसिदान्तः--झ, 2.॥ ८--तत्र गध्वा है शिव्या: का 
संम्पासः प्रद्यापनोयः--हति विशेष: झ. | ३--एकद्रइयेव-क, 
शा. था, ट. । परित्याग पृध्दरह-ज, | १०--मध्वनासा, तस्मा.. क्‍ 
भाज्ञा दृत्ता, तेवाशा शिरसि घताउमबत्‌--इति विशेषः जे. । का 
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संम्पास:, तस्य स्वप्ते! निशि श्रीरामचन्द्रः प्रादुर्ज भूत, वाक्यरमाइ 
च-मधोरे | लया राइट शचने न ॒स्थातब्यम्‌, यतों भव्रानदनु- 
मदंशः, सर वेष्णवसम्पदाय५-प्रवृत्तयेब्वतोर्णः / रड्डरकृतदब्यास- 
सूजमाष्य७मुत्तमीमांतालश्षणं पृर्वपक्षोकृत्य तत्ववादि सिद्धान्ता- 
नुसारेण पुनर्ब्यत्तसूत्रिणिट ब्याबुरू । तच्नवादिविद्धास्तः 
स्रयमुतदिष्ट: । ततोडतो दा्डुरद्शितध्मार्ग विहाय श्रो- 
रामचन्द्रर ०दर्शितमार्गेण वैष्णवसस्पदाय प्रवरत॑यामास । शह्ुरमते 
तत्पम्प्रदायिनामबद्ापि ११ विरोध | 
... इतिरैर समासता मघाचार्यसम्प्रदायात्यत्तः ! 

. विल्वमन्नलतः१३ परचान्मघाचार्यात्यूतर द्राविडे कश्चिद्रामानुज 
ईति१४ बआह्मणों बभूत्र | तस्य लक्ष्म समाराधयतों लक्ष्मी: प्रसन्नाई- 
भतू। बत्स ! वर॑ ब दीत्यवाच । तेनोक्तम्‌ -- देवि | भगवद्धम बद । 
ततश्ण्त्तया गरुड आज्ञप्तः:। ततो गरुडेन तस्मै नारायणीयः 
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१--स्वप्ने-इति नास्ति घ. के, छु. 2. । स्वप्ते ओराम» थे. "॥ 
२---वाक्यं-हुति नाहित ज. | ३--साथो! ज, । ७--न शहूर- 
बचनेन---च, छु. । शइरवचसि- ट, । २-- सम्प्रदायेडबरतो शं:--ज. 
कह. भा. छु. 2,। ६--कृतं--घ, हू, छु, 2,। ७ - सापयोत्तरक 
के. ये. थे, । ४४--सूत्रार्णा भाष्य कतेब्यं--ट, । ३--- हुं .घ. रू. 
अर, छू. । १०-- चम्दु-इति नास्ति अ, छु, 2, | ११--झतथुवादा पे --- 
धर, छ. च. छु.। १२--ततो मध्या७ छु, | १३---झस्ति दखिश 
विज्व ०-इति विशेषः घ. कछ. छू. । ॥ ४--नार्ना जः-- थे, । 


4+%“जयत;-- कर, । 





























सिद्धान्तः समर्पितः । तस्मात्सम्प्रदायः ग्रावर्तत । श्रीवेष्णवाई 
अद्यापि दक्षिणस्थां दिशि ग्रसिद्धाः | तस्मिन्नेव सम्प्रदाये 
केचिद्धरिहरोपासका अगस्तिरपरशुरामकृताः श्रीवैष्णवा: श्रयन्ते | 
इति रामानुजश्सम्प्रदायोत्यत्तिः४ । है 

: भरत दक्षिणापथे पाण्डरहपुरंश्नाम नगरमू । तत्र श्रीविद्ठला ; 
हसई भगवत्त्वरूपम्‌ | तरिमन्पुरे कश्चिन्निम्बादित्यनामा ब्राह्मणों. 
चभूत्र | तस्मै श्रोविद्वलेन स्वष्धिद्वान्त उपदिष्ट:। ततः सोडपषि.. 
तत्सिद्वान्तानुसारेण स्सम्प्रदाय॑ प्रवतेयामास७। 5 

इति८ समासतो निम्बादियत्सम्पदायोत्पत्तिः 

एवं “श्रीविष्णुस्वामि-रामानुज-मध्वाचार्य-निम्बादित्या” ड़ 
चर्ारः सम्प्रदायत्रव॒तका दाक्षिणात्या।। उपनिषद्‌गीताभागवत& 
व्याससूत्रभाष्य चतुर्मिः स्व१०सिद्धान्ताविरोधेन कृतमस्ति 


निबन्धरच प्रथकू पृथक्‌ । चतु्ए सम्प्रदायेष स्वस्वाचार्यक्षतो रा 
:... निबन्धों वतते। यद्वाक्‍्यतो नित्यनेमित्तिकक्ति यिषु स्वस्व१३-.... 
. सम्पदायाः अवतंन्ते१२ । 


अिकननतनक «नाम 
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- स्ते-इति विशेष: रब. घ. रू. छू. भ, ३. | २--अगस्थ--च, छु. 


«.... ३--ओरामा०-इति घ. ढ. छु.। रामानुजोत्पत्तिः--2, | 9--- समासतः 
कथिता-हति 


विशेषः ज. | *--पाणडर पुरं--ज्र, ल, । पाएड रनाम--- 
४. | इ--ओविदल्लो--ज. । ७--वर्तंयामास--क, ग. । ४-- इति 


इत्यारम्थ सम्पदायोतत्तिरित्यन्त॑ नारित जातिर्छिंष |... 


ई--ओऔरीभाग ० घ. छ, छु. ज,। ३०--स्व-स्व-- खा. जे. 2. 
$३--सवे स्वे सम्पदाये बरतें क्‍ 
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बऊ पदूमपुराणे-- 

“चलारस्ते कछो भाव्या: सम्प्रदायप्रवतव्राः | 

मविष्यत्ति प्रासद्वास्ते  सले!पुरुषात्तमात॥ 

तश्या--एडदा मध्वाचायः श्रपुरुषोत्तमायतनं जगाम । तत्रस्ये 

अगव्स्सेदका आद्वणास्तास्मत्थताच--यूयमदीक्षिता, थर्दीक्षितैं- 
भगदन्सेवा न दाया २--शंत | तदा तंहुक्तर४--श्रौजगन्नाप- 
स्याइया दाक्षां यू । तदा श्रीजगन्नाथेन सराषं मध्याचारये 
फमू--»मदीया सत्र दाज्ितान्करोंष ? पते दीक्षिता एच । 
मसध्वाचार्यों भगबस्ते प्रत्याइ- 

“अदोक्षितस्थ वामरु ! कृत सत्र निरयंक्म ! 

उज्लुयानिमवाष्नति दोक्षाहनों मुता नरक! 











शत शास्त्र फथमुक्तम ! भगवानाह--एनस्क्षेत्रादन्यत्र ६ 


दोक्षिता एवं वेष्णवा; । अत्र मदिच्लेव प्रधाना। मछाचार्य 
आद७-- के वष्णवा: केडवेंप्णबाप इत मया कथ ज्ञायते ? भगवा- 
नोड९--ये सम्प्रदायचतुष्टयान्तःपातिनस्त वैष्यवा: । मध्चा- 


““बैवकुजेन्घ, कू, छु, | २--सत्र-इति नास्ति घ. रू. शातितिज्विय । 
“कतब्या--नट, । ४--तैस्स्युक्त-.इति छु. छ. टातिश्कोण | 
३ है मधोीं * त्व-हति विशेष; छे. | ६-- अन्यद्रादी सता-घ., | 
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श्र 


...._च्वार्य आइ!--के ते सम्प्रदायाः ! पुनरभगत्रानाइ--विष्णु३- 
... स्वामी, रामानुजः, मध्वाचार्य,, निम्बादित्यः एतेषां 9 संम्प्रदाये 
ये प्रवतन्ते ५ ते वैष्णत्रा: द 

. इति श्रीजगन्नायवाक्यात्कडी सम्प्रदायाइचलारः अरसिद्धाः 
चलार. उपसम्प्रदाया'इचैंतन्यस्वरूपप्रकाशनन्दा"६ इति । 
... विप्णुस्वामिन उपसम्पदायरचेतन्य; । रामानुजस्थ नन्‍्दः ७। 
मधाचार्यस्य प्रकाश: ; निम्बादित्यस्थ स्वरूपः | इति ग्राच्याः 
स्व॒रूपप्रकाशो व्यच्छिन्नो कालेन | एपु च बलिष्ठाचार्या मावाच्छाख- 
व्याख्याननित्रन्तादि न वर्तते । एते मूलसम्प्रदायान्त/पातिन- 
एव, परनतु८ पूर्तराचायतों वैडक्ष्येन स्वरुचिप्रवृत्तवार्दुपतम्पर- 
दाया इत्युच्यन्ते | गरीयसी केवलमीख्वरेच्छा | अत्र सम्प्रदाया- 
दिपु को विचारः ! रा ही 











रन भी “न की लत अनशन गत जितना पनीनिजनीकिणनन»+ 








१--मधुहुवाच-ज. । २--पुनः-इति नास्ति छु. | ३-पक्ो 
दिखु०. द्विवोगों रासा०. तृतीयो मध्वा०, सुरीयो निम्या० इति 
विशेष: घ. छ, चर. छु, 2. | ४--एततू-घ, छ॑. व. छु. 2, # 
ह-अवर्तस्ते-इति नास्ति लातिरिक्रचु। ६--पएुकश्चैतन्यः, द्वितोयः 
हवरूपए, तृतीयः प्रकाशः, चअतुयोननन्‍द-हति घ. कू, च. छु. ८. । 
७--नत्दूः उपपस्यदायः इति विशेष; घ. रू. च. छु. 2, | शेब:येडपि- 
उपसस्पदायः, . इति-विशेयः । ८-परं॑ पूर्वाचायेल्षिद्धान्ततों 
वैजदस्येर प्रवृताः स्वरुचिप्रवत्तवात्‌, इत्युपलस्यदायादिषु को 
विचा विशिष्ट: पाठ; ज. | $--र्वरुचिशवर्त नायो |सम्पदाया 
। वतनात-स्तर. । 
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सव सम्प्रदायोलत्तिनिरूपर्ण 
तृतीय प्रकरणम्‌ 
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कलर भवश्लमप्रदोपे सम्परदायोत्पत्तिनिरुपण नाम 
इति क. 2. “-चैरजभप्रदोी पशिखे-... न कलम 
' शशि से..-घ, छू ! | क् | सजा पं 











































श्रीवल्लभो यदि मदीयहदीखवरोडस्ति पर 
श्रीमोपिक्ाहृदय - पल्वल - राजहंसः ््य 
सत्येत तेन मम वाचि तदीयदूत्त हे 
सत्रे प्रकाशमुप्यातु यथा्थतोउत्र ॥ १॥ 

अस्ति दक्षिणापथे तेलद्भाभिषोश्जनपदः | यत्र ब्राह्मणाः कि _ 
पराभूय.. वेदिकधर्ममनुतिष्ठन्ति । यत्राग्निहोत्रयज्ञरकुण्डेयू 
ह॒विषि हयमाने धूमान्थकाराच्छादितदृष्टिः कलिदूरताःओे पछा- 
यते ४ | यत्राद्यापि वेदा: सवीर्या ब्तेन्ते । तत्र५ आह्मणसअ- 
गुणालडकृत६--श्रीमल्टक्ष्मणभट्ट -- कुडकमलबिकासमातेण्डाः३._ 
श्रीवल्ञमाचार्स्याः प्रादुबभुबु॥| । 

क्‍ अहो कलिदू रतरं गतो<घुना 
:... धर्मोडपि संवद्धिमितश्च८ बैदिकः 
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१--विबिड्भा*-इति घातिरिक्तेचु + तिलिज्ञमिधानः--क्ष. । 
>बजञ-हति नास्ति क, गे, च. ॥ ३े--०तर +-ध. रू, छु. व. । 
५४- पत्षायति--ज. ञअ. | £--यत्र सकलबाहाणगणगयाक्व० इति 
... जे, ऋ. स. | तत्र सकतब्राह्णगण-इति क. खत, गे, | ६--श्रीयक्ष- 


बारायणबंशोक्धवश्नी सतख बमणा० इति विशेषः क, जे. ॥०कृतश्री- 
छु. जे, रू. ज. ट.। ७--( एकपचनान्तः पाठः ) के. 














कं, हैं ॥ क ००० 
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] स्मन्नन्तरे तद्मपत्नी६ कृताघानादि3--संस्कारा गये 
दधार | तदनिदारम्य सफमे<मासे प्राप्ते कारयां परचक्रमा जगाम | 
तद्भयात्सकल्मपि पुरंड, परदायितम्‌ | ततः१० परचक्र-मयेन 
काशीतः श्रीटक्ष्मणदी क्षिते: प्रयाएं प्रति प्रचाछनतम्‌ । सत्र स्तात्वा 
फचाइक्षिणं प्रति प्रस्थानमारेमे । तदा तत्यल्या:पहायन्त्या १४ 


१---हरे:---क, छा. गा, हरे: सम्यगिह प्रवतंते इति छा । हरे! 
काबतंतह बतायसोशः पुकरामसमूतक्षे । हति तदैताकाश 
ऋन्‍्मनि इृत्यघिक ञ, | २--यदस्थ---क, रू. ग, | 

जज--क, ख, ग. थे. | तिद्कड़ रू, था, छु, व, सा, मं, 
$--महै: काया समागते --क, । दीक्षितेः० समागतं-इति ऋछ 
सातारकषु । भट्टदी क्षितें: स्वज्ञाफिसिः सह प्मागत हति घ, के 
थे. २ सतः आश्रम--स्र, जु, मातिरिक्ततु । ६--तत्‌-इति नास्ति 
श्र. च, ज. अतिरिक्तेपु | तदमंगत्नोल्कम्मागार: कूता» इति छा 
क--कैताघाना दुर्सेस्क[रा-इति न[स्ति घ. छू, | ४--सप्तम मा स-क, । 
अप्समे आधि--ज, ज, ८ | ३-. सकल डपफि अनपब:-- प जा: 


५ 


वत:-इत्पारस्प-आारेसे इस्यन्त बाह्य घ. छ. छु वतिरिक्त पु । 




















































न्‍्‌ 

पथि१ वने सप्तममास्तीयों गर्भो विश्व सितः॥ ततो मद्ारतरुतले 
तरुउत्राण्यास्तीर्य तत्रामश्गर्म मुफ्ला कुत्राप्यमग्देरोँह गताः 

ततश्व्चोडा नगग्या समागताः । आनन्दाविभांवात्सर्वेषां हृदि 
प्रसन्नता जाता । तत्र स्थिला श्रतम्‌, कारश्याः सकाशातरचक्रे 
नित्र तम्‌, सम्पध्क्स्त्ास्थ्य जातमू। तदा लक्ष्मणदाक्षित5पलनी काशी 
प्रत्यायान्तों यत्रामगर्नों मुक्तस्तत्राउप्याता, स॒सार्थाप सखत्युताच-- 
क्षण: सर्वे5्त्र तिष्टन्तुर०, पश्यामि मयात्र११ गर्भो मुक्तस्तस्य 
कौदशो वत्तान्तः । इत्यक्ला भर्त्रां साद्ध दिद्दक्षः१२ प्रस्थिता 

या?श्वतत्तत्ूतले तौ दम्पती गतो तावन्महाज्वालाबिराजितं । 
तत्राग्निपुज्ज ददशतुः, आइतुइच--अदो मदखित्रमिदस्‌, क्षण १४-- । 
नाश्य आमगर्मो मुठस्तत्रा१श्ग्निः प्रज्वलन्नित्र इश्यते! अतो5 


























। 2० नव कककत-न० ५० + नमन ४४ नमाज लॉक १००न्कीक, 
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च्ञ्क 


१-- मार्ग चस्पकारणयत्रने-टति थे. हू. हु. | महाउनेख, 
थ, का, जे. 2. । ३--महा-इति नास्ति के. | ई--शझासमंगसंसरनी 
इचितवान्‌ बाल्व-ज, | ४--प्रदेश --छु. रू. ट, । १-- सततः हत्यारस्य 
अत इत्यन्त नासिति क, ख. ग, जे, कक. जे, ट. | ६--सम्यक्‌-इति 
भास्ति घ. छ. छू. 2.। ७--भद्दट, | ८5-स्वानेवन्ज, । स्थानें- 
खत, घ, रे छू, 2. | स्॒सा००वाच-हत्येत-त्स्पाने भतुः पुरतः से 








कथित इति रू, | £--हणं इति नास्ति ज. ज, | १०--विष्टत- 
के, ख. ग, । $३--मया-इति नास्ति घ. छे. छु । यत्राम-र, । 
११--इण्टुख. ज. | सदद इृष्ट-ज. | १३--यावत्‌ इत्यारम्य तावत- 
इत्येतत्थाने-तन्न॒ गत्वा-इति घ. छ. छू, । १४--अन्न मया-क. झ्, 


*तुती 





श, । चरण न यत्राम-र । १३ 





उरिनिःघ, रू. छु. 5, | 








श्र 
मामुपोड्य॑ गर्भो जोवल्नचिहश तिष्ठति | अयैन गृडीलार 
पास्पावः, हइत्युक्ललार गर्भ नीखा गृह प्रस्थितौए्ट | गृईं 
समागत्य महद्व ब्राश्यूछवा गरभ पाठ्यामासनुः | तदनुसाहो 
गर्भो बबूघे | 
ततः स्वरकूलदरेशहरीत्या जातमर्मादिज्पंस्फारॉस्चक्रतुः। तद- 
नन्तरं शिशोः स्ववल्लभल्ाच्च८ पिता श्ीवल्लम इति नाम चऊार । 
एवं क्रमेण पञ्चमे६ वर्ष जाते कृतोपनयनों१० व्रेदमधीतवान्‌ | 
तदा तस्या११5मानुषां प्रज्ञा इशवा१२ लक्ष्मणमद्रीः स्वहृदि 
विचारितम्‌१३--अदो!?४ सम्प्रति कलिकाल; पृत्रोड्य मे महानु- 
मात्रस, “कोडय (५प्रवतीर्ण” इत्पहं १६ न वे झि ?इति सज्चिन्त्या ग्नि- 
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3-अिक घ. रू, छु, रू. 2. । २-नौत्वा गईं खा. घ. 
के. छु. झ, 5. । ३--हत्यक्तवा गरभ नोत्वा-इस्पे तस्थाने -जाद 
कर्मों दिसंस्कारश्च क रिप्याव:, इति, घ. छू. छु,। ४--प्रति प्र०-ख. ल., 
मं. | २-- मह दित्यारम्य-वव॒धे-हत्यन्त नास्ति थे, छ. छु. । ६--देश- 
हति नास्ति कू, ग. । ७--जात-इत्या-म्य शिशो:-हस्ण्न्सं नास्ति 
के. खा. ग. थे. के, भ.। ८--च.इति नात्ति, डिला वह्खस 
जा. घ. छा. ज, . ज. 2, | ३--पम्चम हत्यारभ्य झधातवान इ येत- 
त्थाने गर्भाश्मे वर्ष छते कृतोपनयना वेद्मघीतबन्त: के. गा. | 
३०--तत डपनयने घ. छ, च, । १३--तेएां क. गे. । तदा स्य जा, 
थे. | )२--ज्ात्या श्रो क. ग. । १३ -.. बिन्तितं - ८. ॥। १४--झहो- 
ई पारस्प-काज्न:-इत्यन्त नास्ति के, | ११- कोडयं द्ाच७ क्‌, या. स, 
पोउपसदतोीयस्त न-. रे. । ३६... हद क. ग. । 



































॥ 





होत्रशालायां! भूमी शयन चकार | तदा रात्रेशर पाश्चात्य 
यामे. श्रोमदानन्दमात्रकरपादमु बोश्दरादिमंगवाँशज्ी पुरुषे/तम 
एवाग्निर्विपरूपः स्वप्ने५. ग्रादुबभूत, आह च--अहमग्नि- 
भेगवान्‌६, इच्छया तब पुत्रतां गतः । मदनुभावे३ 
सन्देहोट भव, इत्यक्खवाउग्निध्स्तदितः । तत्सप्नवूतान्ता 
क्‍ श्री? ०लक्ष्मणभद्ट: स्वप्त्नों प्रत्यवादि११ ! क्‍ 
। तदनु क्रियतिशर काले गतें सति श्रीलत्मणदीक्षिताः 

काठ्यममत्रापु: । ततस्ततुत्र१३चतटारलोकिके.. इलार9 

काल्क्रोेण मासचतुष्यमध्ये!१श. साझन्वेदानवीत्य सर्वे- 

शाखाण्य१ धघीतवान्‌ । श्रीशेषक्तत १्याणिनीयब्याख्यां समाप्य/ 
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॥--शाब्वायूमौ क. ग. । ३--राश्रेः-हति नास्थि झा. । सन्िशाय/ 
शव. | ६--तलो क. ख. ग. जे ४--भगवत्घ्वरूप पुखमेवागिनः छ, 
छ. छु । भगवच्छी पुरुषो त्तममुखमेबारितः ज. ऋ ल. 2. | २--स्वक्मेद 
ऋ. । ३--सप्वदाज्षया सतत स. ध. छ. जे. के. जे, 2. । ७--सदनु- 
भाज: क. स, छ. छ. छु रू. 2, । ८--निश्सन्दिग्यो ८, ॥ 
३--उन्तहितो इग्ति: ज, | १०--शञ्री इति नास्ति खत. ध. क. छू, 
जब, रू. 2.। १३-प ्रावादि ८. । १$२--श्यित्‌ घ कू. छु. 4. ॥ 

. ऋतिःथ दिवसानन्तर स्वयं काल्ध्मंमवाप रू. | ३३--तह्पुत्र/-हति 
. आरस्ति झातिरिकंणु ॥ ३४--पारयित्वा ख. घ. छ. छु. रू जे. । 
१५--मासचतुष्टयमध्ये-हति नास्ति क. ब्व, ग. ज, रू. ऊ. ८. 8 
३६--०शि समघोत० झ. । ३७-शेषफाणयिनोय-छु. ।+ श्रीशेफ- 
पाशिनि-झ. । भ्रोशेष पाखिनोय-ट, । 

















4 
डे 
॥ 


2 १०ह/ाहकह जातक 00000000 ०७७ 
















॥. लिंक: 4 


प्य?, पौरुषेद्ी समग्रारमवछोक््य नातिपसन्न 





प्रा ] 502] भों ने बेष्ण बनन्य- गपलन्त्रए प्राभा मर्ज नि 
५३० # २ 


मौद्वल्मतादिश्ात्राणि, विष्णुस्वानि-रामानु ज३मघाचार्य-निम्बा- 
श्र ' वाक्तश्रत्य दिभाधष्यतिद्वान्तंऊ प्रिज्ञाय मायावादिनांट 
दक्षिणाप्े अवृत्ति६ श्रत्वा दरजक्षिणाप्थ!० प्स्थित:११ । 
तन्न गला(२ विद्यानगर समायातः | 

तत्र कष्णराथरो!३ राजा बर्चते । तत्र१४ मछाचायम्ाग- 


कक 


तिमिरनाशनप्रदीपः श्रोब्यासतो थैनामा यनि१४ बंत॑ते । 





“समाच्य-इति मात्ति ज. ण, | २--साझां--ज. थ.। 
औ०००भाचार्या-क. थे. जल. | 9--शैवतस्त्र हति नात्ति क. ग़, । 
बेप्यवतन्त्र-शौयतम्ज- हें. कर, रे, ढ,। २--प्राक्त मौदगज्-छ, । 
३-“०नुजाचाब-ट, । रामानन्द रू. 4. तिम्वाक मध्य ब, ॥ 
“स्व शव विद्धान्त-क, खा. त, । सिद्धान्त-परे शुनाय-ज मा, । 
८--सायावादिनामितति ह्थाने काश्यां तेघामप्रद ति इृष्टा-हति क, सा, 
पे. जे. के, भ, | ६--तहाबत्ति ज. रू मे 2. | १०... पुनरदंि०- 
ईैति भ. । ३३--प्रस्थिताः-क, थे. जब. । ॥२-वाबि 
स्वाय्यवज्नोक्य-हति विशेष: क, स्तर, गे. कआ, हक. झ । 
३-- कृष्ण र्‌वनासा-ख. घ. क्ू,. | कृष्णनामा के, । तदा तत्र क्र - 
नासा झ, ज. 4. | ॥४-वत्र-इति नास्ति क, । १३--बति- 
स्तत्र-छ, । 
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“मायावादि १ गजानी रुनाशने 
कृष्णद पायनो व्यासो व्यासतोः ु 
तत्रर कृष्णनामा राजा राजसभायां मायात्रादितत्तादि 
कारितवान्‌ | विवदमानयोस्तयोः षडद्धान्यतीतानि 
तदा श्रीवल्लनेः३ श्रतम्‌--राजसभायां विद्या४विवादोस्तीति५ 
राजद्वारमागें समागताः । ततो द्वारपाबकेरलोकिक्री 
विलोक्य राजानं श्रतिनिवेदितम ) परचादाज्ञाइडगत्य 
विज्ञप्तिः कृता | ददा राजसभायां प्रस्थिताः 
तस्मिन्विवादे मायावादिना तत््वादी जितः | तदा श्रीवल्लभो७ 
मायापशदिनमत्रत्रीत्‌ू-रे मायाध्वादिन्‌ 


कक 
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$-वादूझ. ८. ॥ २-तदा राजसभायाँ भायाबादितस्व- 
घुइहान्यतीतानि-इति ऊातिरिकृघु | 








३--०भाचायें:-क. घ. । ४७-- विद्या इति नास्ति 


के ग. चातिरिकोष | ६--सत हस्पारम्य प्रस्थिताः-हस्येत- 
तबज )तुडामा राजसभाँ प्रस्थिता:-क. गे. । ( इच्रेर 
समागताः० प्रस्थिताः-इत्यथनयोः स्थाने एकवचनान्तः पाठ: ख. ट. | 
तच्च पेतु पभायां प्रस्थिताः छ, । तच्छु तुकास: भीवस्तभः 
झोराजसभाणां प्रस्थितः: रू, | ७--०्भाचार्यैंसक्न' हे साय०--क. 
ख. जे. रू, भ, ट.। ३---हे 















मयि जिते जितम्‌ । 


ऋ. | २--इवि- 
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--श्रमप्येहि १ । श्रीवल्लमे ल्छिभ:२ सद्द तस्य विवाद:३सम- हे 
जनि। श्रीश्वल्ल्मैर्मायावाद्यप्रयासेन जितः | हब 
ततोश राजा शरीवल्डमानां कनकामिबेक्क॑ कारयामास । पर्चा- 
विज्ञप्ति: कृता--स्वामिन्नेतद्‌ हव्यमन्लीकर्तन्यम्‌ । ततः औवछमै- 
रुक्तमू--एतदू द्वब्यं न मदज्लीकारयोग्यं, स्तानजल्वत्‌। ततः 
श्रीवल्लभाज्ञया तद्‌ द्व्यं पूर्व विवदमानाम्यामुमाम्यां ददौ। श्रीवल्लमो. 
'छ्या. अस्थातुमारेमे । तच्छु खाद व्यासतोय्: स््रशिष्येण 
राज्ञा सह समागत्य श्रीवल्लमगोत्रनामादि स्तुत्वा७ प्रार्थितम८ । 











महक /2900%8050००५।84890#%/% ०-० न ५३॥०/३॥/२+०५७०००७९७,४६५५५४३७६- ४४४७॥॥॥७७॥७/एाशाा ० 08. जन नकदली नी लिलिदकनिविशनीलिय तानटालनकदन रू ००० घकक७ (००५५ ००००१. ३४% 8४ # कक कन न 


._ १-अवन्तोष्यायान्तु-क, ग. । २--७०भाचायें: सह वादः क. रा, । 
श्रीवक्लमेन--ख. श्र, ट. | ३---वादः-क. ज, | ४--तदा अहाप्रशु- 
. 'चरणेरप्रयासेन सायावादी जितः-..क, ग. । श्रीवरत्षभाचार्येणाप्रयासेन 
.._ सायावादिनो बिताः न. । भ्रीवश्क्षमेनातयासेन मायावादी जितः भ. | 
सोवज्डमेन साया० र.। ३--तत हत्यारभ्य दरें ओवश्जमः इस्ये 
_तत्तथाने--तदा तह राजप्रसादर्ज द्वब्यं पू्थ विवदमानः रुभयोदईत्वा 
. $. | तदा--इति नास्ति, सेष-कवत्‌ ख्र. ग. । अज्लीक तंब्यमिस्वस्य स्थाने ४ 
शुह्टीतब्य छु.। तन्न राजप्रसादर्ज दब्यं पूर्व विवदमानयोदृत्वा-ज, 
<. । तत्न राजमद्दाप्रसादजं० शेष॑ क्वतू-र. । तत्र राजकारित- 
कनकामिदेकर्ज द्वव्यं« शेष॑ जवत्‌ भ. । इ--तच्छू स्वा-इत्यारम्थ 
प्राथितमित्यत्न अध्येव्यासतोयेंः समागत्य स्वशिष्येश० क. ख, | 
ग. 2. । व्यासताथें: समाग्त्य शिष्येश सह राह्षा न. | ब्यास- 
तीर्थ: स्वशिष्येण राज्ञा सहैव समाग्रत्य श्रीवल्ञमः प्राथितः- 
रू. । व्यासतीयें; समागत्य शिष्येश राश्ा सह० ज, । ७--अत्वान 
क. ख्र. ग. ज. न, ट, । ८--प्राथितं-इत्यारभ्य-तत्र व्यासतीयें: इत्येत 
. अ्मध्ये-अन्नमवद्धिः कियस्काल्न स्थातब्य। झ्य॑ राजा 








































































श्फ 


तत्र व्यासतीर्थंः श्रीवल्लमभानुभावमलोकिकमवरलोक्य मनसि 
विचारितमु--“एते! महानुभावा:?--इति नमनविज्ञक््यादिक 
कतेन्यमेव, इति तत्सवे कृतम्‌। “यदीमे२३स्मत्सम्प्रदायिनों मवेय- 
सत्य स्मन्मागरक्षा समीचीना भवेत्‌३ । तदेतेम्यः४ संन्यास 
दत्वा स्वमागश्दीक्षां दस्वाउ5चार्यपदव्यामभिषेचयिष्यामि६ ।” 


अरनिकतारत पमकनदननन नकल सन वानी न+-+++५.. 
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करिष्यमाणो5स्ति । तन्र भवद्धिराचार्येभाब्य । ततः कियन्त कार 
वदज्ञमः स्थित । तत्कम कारयित्वा तुल्ादानसुबर्ण ग्रहीत्वाधंद्रब्येण 
रखचितमेखला कारयित्वा. सतन्रस्थश्रीविदृज्नाख्यस्थय भगवतः 
समर्पिता । अर्धद्िव्यस्याधधेन पैतृक ऋणं दत्तवान्‌ । चतुथाशों वर्त मानो5- 
थे धाइंस्थ्ये यज्ञक्रियायां भविष्यति-क, ख, ग. ज., ट, । अन्न सवद्धिः 
कियत्कालं स्थातव्यं । तदा कियन्त कार श्रीवरत्षभाचार्येण स्थित । 
तदा कृष्ण न राज्षा श्रीवर्त्वमाचार्यस्य सुवर्ण॑ स्नान कारितं-तदघंदव्येण ० 
शेष कवत्‌-ज. ॥ अत्र भसवद्धिः कियर्काल स्थातब्यं । कृष्णराज़ा 
तुल्ापुरुषदान॑ करिष्यमायो5स्ति तत्र अवज्ञिराचर्येमा्य॑ । श्री- 
बल्कभो न तस्मेने । तत्र कियन्तं-कारल तत्रेंव वरलसेन स्थित । समये 
तुल्लापुरूषदान कारयित्था आाचार्याय वेदविदे कस्मैचित्पमीतिदत्त बहु- 
सुवणश तदापयित्वा स्थिताः। तदलु राज्ञा सुवर्णेन स्थान कारित॑ 
ग्राह्मणेम्यो वेदविद्यों दृ्त। नतु तन्मध्ये यत्किज्चिद्प्य पयुक्न, स्नान 
ब्रत्॒त्वात्‌ । तदनु विज्ञाप्य ( राज्ञा ) अनन्तसहखपरिमितंद्रच्य॑ सम- 
। तद्‌ गृद्दोत्वाअरघंद्रन्येण ० शेष॑ कवत्‌-क. । १--एते-हत्यारस्य तत्स- 
कृत॑-हत्यन्तं नास्ति छ. चञ., छु. झातिरिक्लेपु ॥ २--यशयमस्म»० 
-ख., ज. रू, ज. 2. | ३--स्यात्‌ू-ज. । ४--एतस्मै- ज. । तस्मा- 
३--सार्यीय-ज, । ६--अभिषिव्चामि-रू. । झ्म्रिषेचयामि 
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है, 





स्मन्नत्तरे! विष्णुस्तरामिसम्प्रदायी द्वाविडदेशीयोर बिह्व- 
विल्धभाचायाणां३ स्रप्त आत्मानं दर्शयामास, आई च--- 
ने युध्याभश्व्यासतायराष्यंभान्यम्‌ । अं ५ भगवतः श्रीदिव्य- 
किरारमूर्तें श्रोकृष्णस्य वाक्यात्तइशनाकाड क्या तिरोभूय 
स्थिता5स्मि३ | तथाऊ स्थित्या सप्तशव८ वर्षाण्य लातानि, श्रीविष्णु 
सेवाम्यरुनन्तरमस्मन्मार्गे १० सप्तझतान्याचार्या बभूवु:, चरमो5इम्‌। 
पंदा भगवदाबुया भमहाह ह देशंशन शइझुराचायग २ भग- 
कन्‍्मार्गात्सबोडपि जनों श्रामितश३स्तदा मया श्रीकृष्ण प्रत्यक्तम्‌ -- 
नय मां निमरशशश्य पास्वेमिति । तदार५ मगत्र क्तम्‌-- 
“भविष्य १ ६स्‍यस्मिन्यगे मन्मुखास्न्यत्रतार 7उरूप: श्रीतछ्ननामा | 
तद् पेण?८ जीवानां चतुछक्ष केवल भक्तिमार्गेणोद्वरिष्यामि । 












१-एतस्सिन्नस्तरे-हस्थारभ्य-चर मो 5३-हत्यन्त नास्ति घ. हू छ्ु। 
“द्ाविददेशयो-इति नाछ्ति 2. । ३ई--आओवश्ञ मस्यपुरः-मक, ले. ॥ 
रातों श्रीजश्ञनाय स्वात्सानं-ज, । वज्बमाचार्यस्थ-ट, । ४--त्वबा 
ु ट, । भवद्धिज्यासतोथंशिष्यलया-ज ॥ 
है अहब्ब-ज, | सगवतः इति माह्ति जे. । ६-.. प्जचतृश्े-इति 
पिशाष: श. | ७-तत्‌ जे, भ. | तथा-क, 2. । ८-- शर्त-ज, 

विष्णुस्कामियादा० ज. । १०--अस्मिन्मक्तिसारें- रू, । ११-- श्री 
महा« ज. ल. 2. । ११--शक्ूरेश-ज. । १३ अ्रशितः ऋक. । १७----स्व 
झा. । १३--तद्ा स्वप्ने-घ. कु, छु. | श्रीभगणन्ट, । १ ६---ब टुवचनान्त: 
पाठ: के. थे, । भरविष्यास्परहमस्मिन्युगे झुखा०-ज, | १७--०वतारो- 
काजस०-, । १८--तस्सिश्च इमाविश्य-क, ख., रू. भ, र, । तदा-ज. । 
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तदात्मज १रूपेण द्वात्रिंशकक्षजीवानुद्धरिष्यामि, अन्यांस्च बहुशो 
... जीवॉस्तसत्रादिरूपेणोद्धरिष्यामि । विष्णुस्वामिमतं सर्वे तस्मैर 
प्रोक्त्वा तन्‍्मत॑ श्रुला३ पर्चान्मत्समीपं लमायास्पस 
रामानुजमार्गीय४सूष्टिः परादूमकल्पीया, मध्वाचार्य-मार्गीय- 
सृष्टि खेतकल्पीया, निम्बादित्यमार्गीयस्ष्टिः सौरकल्पीया, 
.. विष्णुस्वामिमार्गयसष्टिः सारस्वतकल्पीया। पद्म(क्तः सिद्धान्त 
...._ रामानुजीयानाम्‌, लक्ष्मीगरुडादयोप्याचार्या: । वायु५ हनुमदूभीम- 
.... सेनावतारा आचार्या मन्वमार्गीयाणामू, भारत-रामायणीयः 
.... सिद्धान्तः । श्रीमगवद्गीता-श्रीभागवतोक्तः सिद्धान्तों विष्णुस्वामि 
मार्गीयाणाम्‌| रुद्रकृष्णद पायनशुकादयोउत्राचार्या: । श्रीसूये- 
. मण्डलस्थ - हिरण्मयपुरुष्रोक्तश्र॒त्यादीनां सिद्धान्तो निम्बा- 


१--तदात्मज-हत्यारम्य-रुपेणेद्धरिष्यासि-इत्यन्त नास्ति क, स, 
ये. जे, रू, ज, 2. २--तेम्यः-क. ग. ॥ इ--तन्मतं श्र॒त्वा इति 
नास्वि क., ख. ग. रू. ज, 2. । तस्माहिष्णुस्वामिसमतं सब तस्मै- 
._.. निवेदमित्वाउक्म्यक्वार्स तद्शंनवइच ल्ब्धा पश्चात्‌०-ज,। ४--मार्गीख- 
.... छ. ज. झ. ज. 2. पुवमप्रे स्थक्नन्रयेड पि । *--वायुदजु० इत्यासभ्यन 
मगवस्सुर्ख -इत्येतत्स्थाने-भीलचसीनारायणावुपास्यस्वरूपम्‌_ । भारत- 
शमायणीयसिद्धात्तो... मध्वानाम, वायुदजुद्धीमसेनादयोअप्या- 
चार्या:, डपास्पस्वरूप॑ श्रीरामचन्द्र: । अ्रतिस्झृत्यादीनां सिद्धान्तो 
द्त्यमार्गी पार्या,  सुयमण्डलस्थहिरण्यपुरुष आचायः, स॑ 
शुवोपास्यरूपम्‌ श्रोमगवद्गीताश्रोभागवतोक्तसिद्धान्त: . श्रीविष्यु- 
स्वामिसार्गीयाणयां, अग्निरचायों भगवन्मुसं, क्रीशुकवागस॒ताब्धीन्दु: 
ओगो पीजनवद्वभ एवोपास्यरूपस्‌ । चारदु० ज. । ले 
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दित्यमार्गीयाणामू, तदेवोपास्यरूपम्‌ । श्रीलक्ष्मीनारायणों रामा- 
नुजीयानामुगस्यरूपी । श्रीरामश्स्तत्ववादिनामू । श्रीविष्णु- 
ल्वामिमार्गीयाणां २ शुकवागमृतान्धिचन्द्र::. श्रीगोपी जन- 
बल्लभ एव४, अत्राग्निराचार्यों भगवन्मुखम। नारदायपस्चरात्र- 
वेखानसादाश्वुक्तविधिना दीक्षापूजादिक सम्प्रदायत्रये | 

श्रीविष्णुस्तामिमार्ग मर्यादाध्मार्गीयात्मनिवेदनपूवंकोी भक्ति- 
माग: । अस्मन्मुखाग्न्यव॒तारश्रोवल्लमप्रोक्त-पुश्टिमार्गे पुष्टिमार्गी- 
यात्मनिवेदनपूतर कु७ प्र मैत्र भक्तिमाग:८ | सम्प्रश्यस्मन्मार्गीया 
अपि शइरमार्गयिध्श्रान्ता: | अस्मि१०न्विद्या नगरे श्रीविद्वलारूय: 
प्रुषोत्तमो5स्ति, असावेब ११ भवतामात्मसमर्पणं कारयिष्यति१२ | 
ततो विष्णुस्वामिमाग: प्रकराइनीयः ।” 

इत्यक्ते श्रावल्लमें: प्रबुद्धम। ततः प्रमाते१३ श्रीवल्लमाचार्य १४- 
ब्यासतीर्थस्याग्रे कथितो१५ वृत्तान्तः | तच्छू सवा व्यासतीर्थे१६- 





३--अरासचन्द्र्नपमणो ->छु. 2, । २--तु-हत्यघिकु छ. ८. । 
३--०ब्घीन्दुः छू. ८. | ४--अपास्यः इति विशेष: छु. | ₹--०थक्‍त 
थ. रू मभ, | ६--मर्यादा-इत्यारभ्य पुष्टिमार्गीय-हस्यन्तं नस्ति क. स्थ, 
गे, ज. रू,ज, | ७--पूर्वऊ प्रेग्णेव सेवा सक्ति० इत्यधिक ज. | छ--- 
भक्ति: क, ग. | ६£--सायया-ह. ख. ग. रू, ज, 2. | १०--अस्मिन- 
इृत्यारभ्य तावत्स्थास्यति-इस्यन्त चास्ति घ, छ, । १३--स एवं रू, । 
१२--कारयिता 2, । १३--प्रभाते-इति नारिति ज.। १४--०भाचारयेण 
क्र, । »भेन कर, ज, 2. । १९--सर्वों वृत्तान्तः कथितः रू. । वृत्तान्त 
जच्त:-ज. । कथित: सर्वों चृ० ज. ८. । १६--तीयें: ज. रू, ज. 2. ।.. 


































हरे 


.... नोक्तम्‌ू-तब॒ुयं१ स्वसिद्धान्तं महयमुपदिशत। तत;२ श्रीवक्धमा- 
.... चार्यइरुक्तम्‌ू-न तुम्यमहमुपदेष्ठकामः । 
3. एतस्मिन्नन्तर उमयोशरप्यात्मनिवेदन॑  थीविट्ठुलनाथैन 
स्वप्ने५ कारितम्‌ | श्रीवक्ठभाचार्यादन्प्रति श्रीविद्ठलनाथेनोक्तमू-- 
.... भषद्धिब्रिष्णुस्वामिमर्गोउल्लीकतंब्यः । विष्णु&स्वामिकृत-श्रतिव्या- 
..... ससूत्रगीताभागवतभाष्यनिबन्धादि८ कालेनान्तहिंतमू । अतो- 
.. भवक्धिः कृष्णदपायनोद्धवबिल्वमज्गलादिश्वचनं निशम्य पुनः 
श्रत्यादीनां भाष्यं श्रीकृष्ण १०विष्णस्वाम्यभिप्रायेणारम्भणीयम | 
....यतो5ग्निवागीख़र१ १स्लमसि | मार्गो१२5यं तावस्स्थास्यति-- 
“यादव १३घायतकलियांवद्रोवर्ध नो हु हि 
पर तावन्मार्गों मदीयोड्यं, सन्‍्ततिस्च भविष्यति॥” 
। इत्यक्स्ा १४-तह्वितः मम लमर नि 
हा १--अतस्त्व॑ स्वसिद्धान्त॑ महायमुपदिश-ज, ज. । तत्व सिद्धान्त 
+.. मडामुपद्शि-र. । तस्सिद्धांत त्व॑ महामुपद्शि-ट, | २--ततः इसि.... 
बास्ति ज. रू, अ, 2. | ई-- श्रीवल्ल से: ज. । श्रीवरत्न मेन-क ज. ट. 
.. ४--शीविटठलनाथेनोक्नमात्मनिवेदर्न कारितस्‌ । स्वप्ने भ्रीवल्लसा- 
... आय प्रत्यक्तम-अ. । २--स्वयमेव-ज, 2, । ३--श्रीवरुख स॑-सक. 
... ज. 2. श्रीवत्लभाचाय॑-ज, । ७--श्रीवि० ज. ज. | ८-- ०दीनि० 
... द्ितानि ऊ, । ३- ब्दीनाँं-क. । १०--कष्णद्लौपायन-इसि विशेक., 
ड. । १३--वागीश-्ज. । श्वरस्पास्नेस्तव मनसि सार्गों० रू. । 

१२--पएप-इहति विशेष जज.) १३--यावह गा प्रकटननला बावदो- 
वर्धनों गिरिः। वाददय मार्गस्तवान्वयश्च भविष्यति-क, ख. ग. छ, 

। थावद्‌ गा० तावन्मागंस्ट्वढ़ोयोड्यं सन्‍तति० रू, | १४--भीविट- द 
भगवान्‌-इति विशेषः रत. । 









































ततस्तस्मा श्व्प्स्थितम्‌ । पुनः ग्रयागे साक्षारद्विल्वमछुल- 
दशानरमजनि। श्रीवल्लमाध्य्ति विल्वमछलेनोक्तम्‌ - इतोपमवद्धिः 
काश्यां गन्तब्यम्‌ । तत्र ६ सर्वोपनिषद्वीताव्याससूत्रभागवत- 
भाष्याण्यवलोकनीयानि | तम्पति कली सबशाज्रार्थों मायावरादिभि- 
विपरीततया ७ प्रतिपादिते$स्ति । तदू इष्टवा ८ ब्ञ्मचाद ९ 
विरोधान्मनसि खेंदे जाते मया ६० श्रीकृष्ण प्रति विज्ञापितम | 
तद्ा सप्ले मां अल्यक्तर--“मन्मुखाग्न्यव॒तारश्रीतल्लमाचार्याणा- 
मात्रि्भावों जातः, तदशन कृत्वा तन्मुखात्तदीयसिद्धान्तं श्रुत्त्रा 
फरचात्कृतार्थों भविष्यसि।” बदर्याश्रमे!१ गन्तब्यम्‌ । तत्र 





१“ तस्मात्‌-इत्यारम्थ - झवद्योकनोयानि - इत्येतरस्थाने-तस्माल्‌ 
विश्वमडल्लेन प्रस्थितं । अ्यागे समागत्य ओीवल्कमसपश्यत ॥ 
स्राष्टानरस्कार कृत्वा विद्वमडल्ेन श्रोवर्ल्र्भ प्रध्युक्तम:घ, कर. 
थु. । तह्मात्‌इति बास्ति क, । २-साक्षात-इति नबारित जब. । 

पाद्वल्वमइतलेन श्रोवल्क्र्म प्रस्‍्युक्न-ज, । ३-- साज्ञास्समजनि- 
ल. । समजनि-र. । ४--०भाचार्यान-ज. । बिल्वमढ़लेन श्रीवर्लमं 
प्रत्युक्त -क, 2, | २--अथ-जातिरिक्तेषु! ६--तत्र इति नास्ति 
स्ातिरिक्ततु । ७-- ०रीततः-क, ग.। ८--दुशनेन-ज, ज.। दर्शने- 
ऋआ. २. ।तं इृष्टवा छु.। ६--०वादिविरोधतः-ज. । »वादिविरोधात- 
जल, | १०-- मया-हत्यारम्य-भविष्यसि-इत्यन्त॑ नास्ति क, स्व. ग. ज. 
रू, ज. 2. | १३--वदय श्रमे-ह॒त्यारम्य-अन्तदितः-इत्यन्तं नास्ति घ. 
स्त, छु. [०श्रम-ल झा 2, । 
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६५ 
पाक्षात्कृष्णदे पायनदरान भमविधष्यति, तथोद्ववस्यापि | तत्यसाद- 
बाक्यतः सर्वज्ञ्॑ मविष्यति--इत्यक्ला शन्तद्वितः 

ततः२ श्रीवल्लभाचार्य: काश्यां गला तथैव कृतम्‌। पन्‍चा- 
दर्दर्याश्रमं गला व्यासदशनाकाडः क्षया स्थितम्‌। एकदा साक्षा- 
इयासदर्शनमभूत्‌ । तदा व्यासेन३ श्रीवल्लभाचायन्प्रति “सर्वज्ञे.... 
भव” इत्यक्तम्‌। “लयि साक्षात्‌ श्री४क्रष्णावेशों भविष्यति। 
मनन्‍्मतानुसारि. श्रीमागवत-व्याससूत्रादिष्म्नाष्य॑ कतेब्यम्‌ | 
सम्प्रत्यासुरसगों इश्पन्नेर्मायावाद: प्रवतितः,.. तमपाकुरु”-- 
इत्यक्त्वाउन्त्दितं७ व्यास: । का 

तदनु हरिद्वास्मागत्य करुक्षेत्रे श्रीवल्लभाचार्या:८ समागताः॥ 

तत्र स्थानेख़रनाम नगरम्‌ | तत्र रामानन्दध्नामा तान्त्रिक १०- 
वेष्णमः । तदूगूहे गला११ तदातिथ्य॑ गृद्दील्वोपविष्मू... 


कि 


१---बिल्वमद्गद्धो 5-इति विशेष: ऊऋ, । अन्तहिवः, तद्ठ त्तान्स श्रता 
आवितः पश्चात्कृतार्थो जातः-इति विशेष: क, ख. ग. छु. । ३--सतः 
इत्यारम्य व्यासे रित्यन्तं नास्ति घ. छ. छु. । श्रीवद्चमे:-ज, । श्रीवरत्नमेन- 
ऋ, जझु, ट. ई--श्रोमदाचाय प्रति व्यासेनोक्नसवंज्ो भमवेति-ज, । 
ब्यासेन श्रीवल्ञ्ं प्रति सर्वेज्ञस्तं भव-र- ज. ट, । ४--श्री इति नास्ति- 
ज. रे, ज, 2. | *--०देः०-र, । साष्य कार्य-ज, । ६--सा्गों-क, गे, क्‍ 
ऋ, 2. । सगो ऊचैः-ज, । सगो स्यैर्तायाबाद प्रवतितमपाकुरु-ज, । । 
७--०हिंतो व्यास:-2, । ८--वल्लमः समागतः-व. छ, ८ । 
ओवस्क्म: समा०-छु. जे, | $--इति-हति विशेष: जे. । १०-- 
-ज, । यान्त्रिको-क, ख, ग, घ. रू, 2, ११--गसत्वोपविष्टस- 
गरड्ोस्वो पविष्ट:-रू. । समागत्य-ज, । तदातिथ्य- 
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६५ 
तेनाश्ध्ययनादिकमपि प्ृष्टमू । तदा रे श्रीमागवर्ते 
व्याख्यानं कृतम्‌ | तच्छु त्वा पुनस्तस्माच्छुश्रपा ३ समजनि। आद 
च-कियत्कालमत्र स्पातव्यम्‌, श्रोष्येडह॑ भवन्मुखाच्छी ४माग- 

बतम ॥ श्रोतछमेनोक्तम--यदीख्वरेच्छ 

... एनस्मि६लन्तर आगमोकव्रिधिना रामानन्दी विष्णों: पूजां ७ 
कत मारेभे । तत्रेका शालिप्रामझ शिला, चतुमजा& सग- 
बन्मूर्तिस्च | शालिग्रामशिलायां तस्य मदतती श्रद्धा, भगबन्‍्पूतों 
ताइशी न, तद्दष्टवा श्रीवल्लन ०सतमाद, लमुभयत्र११ सादर 
पूर्जा कुछ । रामानन्द आह१२--शालिग्रामशिला स्वायम्भवी१३, 
वज्ञकीट१७ विनि्भिता | प्रतिमेय क्त्रिमा, अतः शालिय्रामे विशेष: | 
श्रीवल्लभस्तमाद १५--प्रतिमां साक्षाद्ध द््याउचर्य,.. शालि- 
ग्राम१६ शिला तन्मन्दिर ?मिति | यथोक्त स्कानदे 


न 





१--तेनोक्स किमधघीतं तच्छ_वा55चार्यः श्रीमागवतश्द्यो के कस्य 

२--तत्र श्रीमा० श्ल्बोकेकव्यास्यानं अत्वा पुन० क. ख. ग. रू. २. । 
भाग० रल्ोकस्यैकस्य व्याख्यान कृतं अ्रस्वा पुनः-ज, । इ--तस्व-इति 
विशेष: ज, । समजनि रामाननदस्य, स आड़ चन्मवद्धिःज.॥। ४-- 
ओझो-इतिनास्ति क्ष, ज. | ३---०च्छेति-ज, । ६--तम्त्रास्तरे क. । ७-- 
पूजन॑-ट, । ८--शैद्षी चतुभुंजा भगन्मुतिः शाह्रिआआरासशिजा च--ज. 
ज, । ६£--एका शिक्षामय्ी चतुर्मजमू्ति: क.। १०--श्रीमदाचार्योा 
स्तमाहु:--ज. । $१--उम्रयोः:--रू, । उम्यत्र समानों--तज. ! 
१२---अजब्रवी दामानन्दु:--घ., छू. ८. । रामानन्दोज्ववीतू--रू, । 
१३--प्रायः स्वयंभवा--ज, | १४--०४ड्डू-- 5. । १४--०भाचायाँ- 
स्तमाहु;---ज. । १६--शाक्षिआस ०-इत्यारभ्य-मन्दिर सित्यन्तं नास्ति- 
था छत 2, | १७--भसगवनू --र्. | 



































“न तथा रमते रूच्म्यां' न तथा स्वपुरे हरिः। 
3 शालिग्रामशिलाचक्रे सर यथा रमते सदा॥” 
| अतः शाल्ग्रामशिका मन्दिस्‍्मेब। तथा च३ पाद्यो-- हु 
रे “अर्च्य विष्णो शिल्यधीगृंरुद॒_नरमतिवैंप्णवे जातिबुद्धिः 
। विष्णोवा४ वेष्णवानां कल्मिव्मथने पादतीर्थेड्म्बुबुद्धि |. 
..... श्रीविष्णोनोम्नि मन्त्रे कलिणकुघहरे शब्दसामान्यबुद्धि!। 
....  विष्णी सर्वेख़रेशे तदितरसमधीक्ष्येस वा नारकी सावा..... 
जगन्नाथविठ्वलनाथादिस्वरूपेषु+ साक्षात्तत लोके८ ग्सिद्धमू।. 
एवं श्रीवह्भोक्त श्रुख्राउपि रामानन्दो न& मेने | एवं मध्याइ-... 

















.. पूजायां विवादः समजनि । राज्िपूजायामपि श्रुवा न मानयामास। 
। तदा१० वल्लभस्य चित्ते१ (रोषः समजनि१२ | निशि रामानन्देव . 
सम्पुट्मध्ये भगवद्मतिमामुत्तानशायिनीं कृत्वा इदि शालिग्राम- 
.... शिला स्थापिता | क्‍ | 
..... ततो व्यतीतायां रात्र्यामरुणोदये१३ स्नान॑ कत्ल पू्जां कर्तुमुमा-... 
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३--अक्रया--क, स्तर. ग, | २--यथा स रमते हरि:--ज, | ३--- 
.... सम्नेव--ज., ज. । ४- वें क- ख. ग. घ. ड. च. । ४-- खिल» 

ऋक ट। न₹०---ज' । ६--कुमति:-ज. । ७ नाथ प्रतिसायां-क, ख. ग,।.. 
०द्वेश्वर अतिमायां सा० कछोक ग्र०-ज, न. । नाथग्रतिसायां तु-रू. 

४. । ू+-केवल्ल-छ,। $--न मानयामास्- घ. ऊछ. छु, | १०--तदा- 

..._ इति नास्ति क, ख. ग, ज. श, 2,.। ११--चित्ते-इति नास्ति क. ग. घ, 

... छ. रू, 2, | १२--समभूत्‌-घ. छ. छ. | १३-- «द्यवेक्षायां स्वातु 

_घूजों कर्तुंमुभावपि 




















शक 


बपि आतरोश्गतौ, कृतारत्रश्यकनित्यौँ जातो। यदा रामान 
पूजाये सम्पुटमुद्घाठयामास३, तदा शालिग्रामशिला द्वादशघा 
खण्डशो जाता । तदूष्टदृष्ट्वा तस्य शब्डूरमिश्रनाम लघुक्राता 
तमाह--रामानन्द भ्रातः५ | सं ब्रज पृष्छ, वो महानुभाव: 
यद्वाक्याकरणे महाननथः समजनि । तते.दृ्गला तेन पृष्टम्‌, 
तदा७ श्रीवल्ठभे: क्रिमप नोक्तम्‌ । तनः श्रीत्रद्ठमस्‍्तीथान्तर 
प्रस्थित: । 

श्रीवद्ठमेन८ नववर्षपर्यन्त॑ पञ्चदशशतयोजनेरेका प्रदक्तिणा 
कृता | एवं तीर्थाटनब्याजेन प्रदक्षिणादर्य कृतम्‌६ । ब्युपानतू , 





मम रमन मम नम हि वि 
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१--आतरौ-ह॒तिनास्ति क. स्व. था. 2, | २--ह्नात्वा कृता० जे. । 
३--घाटितवान्‌-रऋ. । »घाटयति-छ. । ४--तारूष्टरा क्घुआ्लातमांह, ऋघु 
आतातमाह घ. छू. व. छु. | तथा दृष्टा तस्व शहूरमिश्रनामा कषुआता 
बसतमाह रामानन्दः ज, | ३-- सम्प्रास्तस्तवे क, ग, । ६$--त--क, 
का. गे. । सदा तेन गत्वा (ष्टं, तेरुकं-ज, । ७--तदेत्यार स्थ 
द्रीवक्लमः इत्येतत्स्थानेयथा शालिग्रामशिक्षा जाता तथाइयमपि 
भविष्यति, इत्युक्त्वाइसौ० क, ख. ग. ण. । तदा वस्कमेन व 
किल्चिद्प्युक् तदा यथा शाजि०--भर्विध्यति-हुति मनसि कृष्वाउसौ 
आ. । तदाचायेदक्त, यथा*“-तथा त्वमपि भविष्यसि-ज, ॥ 
इ-- श्रीवर्ख मेन नदवषस्यग्त भूमों० क. ख. गे. । शीवडइलमेन 
वर्षप्थन्त भूमे: पब्चशतथोजनाया एकप्रदर्षिणा कृता-घ, रू, चल, 
शीवएल भो नव॒वर्ष-पयमन्त मो पण्चद्शशतपोजनामेकों भपद >$0॥। 
स्वर्थ ती्थोटनब्याजेन कृतवान्‌, ततः प्रदर्धिणाइयं पुनःकृतवानू-ज, । 
३--- कृतवान-ज, । कृत्या ब्युपरराम-ठ, । 





































































ध््८ 
असन्न ही, एकः सेवको मेघनकृष्णदासः? सन्नेंडभूत्‌ । 
पर्वते, जले वा यावद्भोजनादिकर्मपि नावलोक्यते, तावदीस्वरेच्छया 
यत्र कुत्रापि मोजनादिय्रातिभंवस्येबर न तदधिकरेसन्न होडपेक्षा 
च । सजन्नइस्त्वेतावदेव8--श्रीभगवद्भीता, भागवतमूलपुस्तकं, 
शालिग्रामशिलेका५ | 

यदिने रामानन्दयूद्ात्रस्थितं तस्मिन्दिने६ कस्यापि७ प्राप्ति 
जाता, महदसुख समज्ञनि। रामानन्दगहे रात्रो स्वप्ने८ श्रीवक्धमं प्र 
मगवतोक्तमू--“लमेन भागवत श्रावय” तद्रांषबशान्न श्रावितम९, 
तत एवं जातम्‌ । पुनयत्र गल्ला सुप्तं तत्र स्पप्ने तु श्रोकृष्ण- 
कृष्णद पायनो दृष्टी । श्रीकृष्ण: कृष्णद पायन ग्रत्यवाच--“लत्त: 
श्रीमागवर्त प्रादुरासोत्‌, तदर्थज्ञापनाय मन्मुखमेत्राग्निवेकठमो- 
इ्यमबनोर्ण: । मदाज्ञया१०5पि मदीयान्य्ति भागवताथ ११ न 
कथयति ।” तदा व्यासेन श्रोवक्धभाचार्या १२ आज्ञप्ताः--भगवदा- 


डक 
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१--कष्णदास नामा इत्येव जातिरिक्त षु। २--० दिकमवल्ोर्श्य 
तेन-ट. । भोजनादि प्रतिदिनमाल्रोक्यते-अ, । सोजनादि प्रतिदिन व- 
खोक्यते र. । ३--वद्धिकं क. ख. ग. | सद्यरह्ापेक्नाच-च. ज. ट.। न॑ 
वतो5बिका सर अडपेदा। च--छ. | ४-प्तक अ हरुूवेतावा० इति 
नास्तिझातिरिक्तेष । --च पर्श्वे वर्तते अथ यदिने-इत्यघिर्क ज. । 
$--तहिने ज. | ७---किमपि--क, ख., ये. जे, रू, ट. | ४-स्वस्म 
गे. ट. | ६--कृतं--क, ख. ग, रू, ज. 2.8 
2. ॥ ३६--०तार्थ कथयिष्यति--रू., ६. 
--ज. । ०चाय प्रध्याज्षप्तं भोः ! ण. । 









६६ 
ज्ञया भागवताय: प्रकटनीयों वक्तव्यश्च। ततः श्रोवक्ठणों भग- 
वन्‍्तंश अत्याहइ--रामानन्दो5्यं लदीयों न वा? भगवानाइ-- 
मदाय एवं । श्रीवद्धम आह--नायं२ ममाज्ञाकारी | भगवानाहू--- 





कस्मिश्चिह्संग्रामेडईज नपुरःसरो भूछा प्राणानत्रास॒जत्‌ । 
अस्य जन्मनां सहस्त भाव, तेन लदुक्त सिद्धान्त न मन्‍्यते । 
बद्मुंखस्च भविष्यति । लवयास्य पुनगृहं३ गला भागवत 
वक्तव्यम |” ततः श्रीवकमेन प्राथितः श्राकृष्णो जन्मदतमब्शेष- 
तया कृतवान्‌। ततस्तें:४ प्रबुद्धम--पुनस्तद्‌ गृह गत्वा स्वमार्ग- 
दीक्षामस्मैण दला कियद्भागव्त कथितस्‌। तदूख्ाता झड्धरनामा 
सर्वात्मना श्रीवक्ठभं प्रपन्नः । यः६ प्रभुदास इति विश्रुतः । 

.. ततः श्रीवह्भ: काइ्यामाजगाम । एतस्मिलनन्तरे श्राक्ृष्णस्थाज्ञा 
 जाता--“लं गृहस्थों भव” | श्रीवल्ठभो न तन्‍्मेने | तदा महानु- 
पद्ववो धूर्तेम्यः कण्टपाशल्क्षण: समजनि। ततस्तेविचारितमू-- 
बूवे तीर्थाटनंम कुर्बतो मम किमप्युपद्रवो, न जात:, सम्प्रत्यत्र स्थाने- 
5पि६ जातः | एवं ततनलेश१८मु क्त॑ विचाय स॒प्तम्‌। पुनः स्त्रप्न 


$--भऔीकृष्णं -- रू, | २--मसाज्ञा कार्य ब--ट. । रे--गरृहें-- 
ल, जे, 2. । ४--तेन--रू, आअ, | ३--अस्य-जातिरिक्तेषु । 
६--थः इति नास्ति ज. । प्रमुदास इति नाम्ना छा, | ७० 
भवेति-ज, । ८--तीर्थाव्ने कोप्युपद्रबों व आतः--ट, । $--अपि 
इति नास्ति ज, रू. | झति जात:--ज, | १०--तत्कृच्छु ।न्मुक्तेः--- 
झ. । वल्लेशान्सक्त न--ज, । तलकेश[पस्मुक्ते:--क, ख. ग, ट. ! 
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#९ कि 


श्रीकृष्णेनोक्तमू--“विवा्ई १ कुविति ।” श्रीवह्ठभो भगवन्तं 
प्रत्याइ--कि यूद्दाश्रमेण, भहं लयेवर छतार्थो5स्मि, न विषयेषु 
मे मनः३ | भगवानाह--तव४ मैहेहमवतितीर्षरस्मि रूपहयेन | 
तयोरनाम्नी--गोपीनाथविट्वलेखरी । इति भगवद्मक्यात्सप्रान्ते 
क्रमेण काश्यां गतमृ५। तत्र गद्य विवाइमकार्षीत्‌ू | अग्निपरि- 
ग्रहर्च६ कृतः ) ततोउग्निदोत्रादेविधिना यथादेशं७ यथा- 
कार भगवन्तं नानायज्ञैरियाज |... रे 
तत; पुनरेकदा श्रीकृष्णस्याज्ञा समजनि । “मायावादिभिःसाद 

विवादं कृत्वाट मायावादमपनय ।” ततः छुदिनश्मवल्लोक्य 
भगवतो म्रडानीपते१०विंखेखरस्य११ द्वारि पत्रावरम्बनं कतु- 
मारेमे । तवथा लिखितम्‌-- 

“श्रीकृष्णस्य ग्रसादेन मायावादों निरा कृतः। 

अब दिक्ो, मद्यदेवस्तत्र साक्षी न १२ संशयः ॥ 

ये वेदिका महात्मानस्तेषाञ्चानुमितिस्तथा । 

अवेदविन्न मनुते मयाद चोपेक्षितः पुन... 
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3०० पलक सकल "नमन मनवन सा" 


_ ३--विवाइमिट्यारम्य७०-मे सन; इत्येतत्स्थाने ग्रृहस्थोी भव, सदा... 
श्ीवदरबमेनोकर्त न विषप्रेष सन्‍्मनः---३. । २--तवैव,--रू, | ई+- 
सन्‍्मनः--रू. । ४--टश्वदूगृदे बददेवेन सहाहमवर्तितीष॑रस्मि 
स्वरूपहयेन---ज. | €--गतः--ऊ, । ६--च-इति नास्ति क. ख. ग. 
७--यथादेशं-इति नास्ति-क | ८--करु-ट, । $--सुटर्तांदिकं-इति 
: ज, । सुहृर्तांच०-इति विशेषः रू. जे. 2. । १०--विसुक्तिपतेः- 
विशेषः ज. ज. ॥ १$१-- विश्वेश्वरस्यथ-हति नास्ति क, । $२-- 

















स्थापितों ब्ग्मनादों ठि£. सबवेदान्तगोचरः । 

काशीपतिलिठाक्रैशोीं मद्मदेवल्त१ तुष्यतु॥ 

कस्पम चित्तत्रर सन्देद्ः स मां ग्रच्छतू सर्वया। 

ने सर्य तेन कतव्यं ब्राह्मणानामियं गतिः ॥ 

डिण्डिस्तु वादितों द्वार विल्लेशस्प मयात्र दि। 

बरद्दद्धिः श्रतरणं कार्य ते३हि सन्मार्गरक्षकाः ।! 
तत्र ये विद्वांसो ब्राह्मणाः सनन्‍्याप्तिनरच शब्दब मणि कृतश्रमाः 
फावलम्बन श्रुल्ा सर्वे७ समेत्य श्रोवद्धन॑ं५ पप्रच्छः--को माया- 
किल्लन्षगः६, यो भव्रद्धिनिराक्रियते। को बअमन्मवादों यो 
करद्धिः स्थाप्यते | तावदिदं वक्तत्यम्‌ | श्रोव॒ल्डमैंकक्तम्‌ -- 
अतन्‍्तों ब्रवस्‍्तु-क्ति ब्रग्न, कीइशोड्य प्रपह्चः, कोइज्जोंः | 
. बतस्तेरुकम--मिथ्या प्रपञज्च:, निधर्मक ब्रन्न, जीजो ब्यापकऋट- 
खाद झन वेति वेदार्थो भगवता शह्ूराचार्यंणं८ दरशितः। तच्छु सा 
ख्ोवल्लम आइ-अयमेत्र१० मायात्राद+ मयाइसावेत्र ११ निरा- 
. किपते । अद्मत्रादलक्षणं श्रुयताम्‌-सत्योड्यं प्रपज्चः, सपर्म कं १२ 


रह ७० २४ ३०॥॥४०-- तल | ५... "3३कमाहि कोट नी पक: ०५६ ३६-०५ ६५-३० तक करत +-ज११७४ हं।)सपकल्‍० हक १... "जेटरनन कधबह तट ०२.२० ०५००-०५॥५३४१३॥॥५१ ५७५३, 


३ उपि-रझ, । सुभ्यति-क, सं, ग. | २--स्वथ-क, खत, ग. जे. 


कं, 2, । ३ई--ये-घ. च. छू,। ४--पत्रावज्ञसवर्न ०» सर्वे-इ॒ति नास्ति- 
ऋातिरिकेपु । ४--० माचायान्‌-ज, । ६--किंक्तक्षण:-हति नास्ति 
 ज्, छू. च. छु, | ७--यज्ञमेन-क. ख, ग. झा, ज, 2. | ८-भ्यापक/। 
दद्अद्योब-जातिरिक्तेपु ॥ $--० खादुशि-क. ख, ग. । १०-- एवं ऋाति- 
रिक्रिपु। ११--स प्‌व-घ, कु. च. छु. । सर्वे एुव्द, । ३२- 
विशेष: ण, । 












































जज ब्रह्म, अणुरेव जीवः, इति वेदार्थों भगवता कृष्णदपायनेन 
रे दर्शितःः । ततः२ सक्रोधेस्तेरुक्तमू--कस्खम्‌ १३ यः श्डूरमत 
.... दूषयसि । तदा श्रीवल्लमै४रुक्तम--भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्था- . 
ज्ञयाउसुरप्रकृतीनां मोहायाइसाववतीणः । यथोक्त॑ पा.्य 
....... भगवताए-- 
“द्वापरादी युगे भूल्ा कल्या मानुषादिषु 
; स्वागमैं: कल्पितेस्ववञ्च६ जनान्मद्विमुखान्कुरु ॥” हे 
गज अतो ज्ञायते न तन्‍्मतं७ व्यासस्याभिमतम्‌। अतो यथा 
क्‍ कृष्णेन गीतायां सर्वोपनिषदा८मर्थ उक्तस्तथेव बादरायणेन 
। “अथातो अक्नजिज्ञासेति” ब्रह्मसूत्रेषक्तः। तथैव श्रुतिकल्पतरो! 
फूले श्रीमागवते। एवं क्रमोउ्ज्जीकतेब्यो भवड्धिः। यथोक्तमू-- 
“बुद्धावरारे खघुना हरो तद॒शगाः सुराः। . 
नाना मतानि विग्रेषु भूला कुतन्ति मोहनम्‌९ ॥” 
तो यूय॑ वेदार्थाद्‌ भ्रान्ता।, वेदार्थ विचिनुत१० । तच्छ ला 
सक्रोपेस्तैरक्तम--अहो वर्य परम्परा? १ चार्येद्शितं वेदार्थ जानीम:, 


नल ननननन-नन मन -+१ ५4५५३ कक ड़ ०॥९००/४००७७॥-नत0॥ ०० ७ 



































१-- झवद्शि क. खत. ग. | प्रद्शित:, ज, | २--तदा-छु, । ३--कि 
.... शह्ूर० घ. छ. च. छू, | ४--०“भेनोक्न क. खत, ग. रू अ. ट,। 
.._ ३--भगवता-इति नास्ति-छ, रू, ट. । ६--खं द्वि--ज. | ७-. 
तनन्‍्मतें० ०० न, ज. रू, ण. ट, | ८+--०पदर्थ--छु. जे. रू. 
.... <, | $- यथा कयद्लित्कृष्णस्यथ भजन वारयन्ति &ि--हत्यघिकः रू. । 
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हि 
ल॑ तंश्दूरीकृत्य पाषण्ड स्थापयसि । तच्छु ला श्रीवल्लमैंर२- 
रुक्तमू-पाष णडर लक्षण भवत्खेब, यतः शिखासूत्रे न इश्येते । 
ततस्तेरुकमू--श्रतिष्वेत्र संन्यासिनां शिखासूत्रपरित्याग उक्तः। 
इत्क्ला श्रतयः पठिता। । श्रीवल्‍ल्छठम आइ--कल्पितास्त्विमा: 
४ सम्प्रति श्रुतीनामेझादशश शाखा: प्रचरन्ति, तासु संन्या 
तिनांद धर्माः पटिता: सन्ति। तासु चेत्तदिं पठघम | उच्छिन्न७ 
शाखाश्रतयों न पटनोयाः श्रमाणामात्रात। इच्यक्तेप ते। क्रिमपि 





एत्रं& षण्मासं यात्रद्वित्राद: समजनि। तदोपेन्द्राश्रम!०नामा 
संन्‍्यासी सतरश्रेष्ठ;, तदस्रे मध्यस्थेरुक्तमू--अयं कोप्यमानुषो विवादे 
जेतुमशक्योइतोउछ विबादेन | ततः ११ केश्चिद दुरात्मभिर्मारणो- 
थम; कृतः। तदा श्रोमद्ादेवेनाइउन्चा दत्ता--अत्र न स्थातन्यम, 
यत्र भागवती सृष्टिस्तत्र गन्तव्यम१२। सर्वोपनिषदुपगातं श्री- 
: कृष्णाख्यं परं॑ ब्शोपदेश्ब्यम, अन्र यादशी भगवदिच्छा 
ताइरशमस्ति | 
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१--तदू-ज. ज. । तदुकस्प-झ, | २--«्सेन०क, ख ग. रू, ब्ग, 
2. ॥ ३--पापणइल्धिंगं घ. चल. छु ज. कर. 2, । बापणिदक्षिगं-म, । 
३४--पर मईंसोपतनिषद्ास्यवा सुवाता इति विशेष; झा, | ३---७० मने का; 
. शाखा: सन्ति-र, ८, | ६--संन्यासघर्मो:--अ, ज, । ७-- उत्सभ--- 
के. 2, । ८--सति-जातिरिक्वेंपु । ३--पुव॑ हत्यार॒म्य समज्नि हत्यन्स 
मास्ति--घ. कझू व. | १०--४पेन्द्रनामा- छु. क. झअ. 2.। ३ ३--- 
हतःइव्यारभ्यकूतः इृत्यन्त नात्ति-- घ कु, से, | १३---गत्या--कैं, $ 
































हक ततो दूरे च्यवना?श्रमे चरणाद्विर्रीति नगरम्‌, तत्र वसतिः 
। क॒ता। तत्रेकदा३ गज्ञस्तान कुर्ततः श्रीवल्डमस्य शह्डूराचार्य: 
हल प्रादुबरभूव, आह च-लया मन्मतं दूषितम। एतस्मि 
हु श्रीकृष्णः प्रादुर्बभूब, आह च-सत्यसेत्र बल्‍लममतं प्रवतेयिष्ये९ 
मो न शब्ूरोक्तम्‌। श्रावल्लथ ! ४ ल॑ गोकु् गच्छ। इत्यस्वाई 
क्‍ न्तदितः । द क्‍ ही 
ततः६. श्रोव॒ल्डम:. सार्निदोत्रों मथुरामण्डलमाजगाम । 
तत्र बहने गोविन्दस्थले भगवन्नन्दिरं कृला भगवत्सेवांऊ 
कर्तुमारेमे | तत्र कश्चितू८कास्मीरदेशीयः केशवभइनामा 
. इडराधितशह्भूरस्तत्सादरप्राप्त वैष्णवधर्मः पूर्व १०कतवसति 
पा सम । तयोः परस्पर मैज्यमूत्‌ । श्रीवल्डमस्याठौकिको 
के भागवतार्थ: केशवरमटे न ज्ञातः। प्राथितज्च--अ्रज श्रोमागवर्त 
व्याख्येयम्‌ । भव्रान्‌ वक्ता श्रोता चाइम | ततः११ छुद्िनमुड्डर्ता- 
हक झवलोक्यादितः श्रीमागवतव्याख्यानमारब्बम । कालक्रमेग 


























मे . ३-पावना -घ.च, छु 2.। भावना--क, ख. ग, | २--चरया- 
आओ इढ-घ. छे. च. छु- । ततो गड्भरातोरामितकर्णाटऋ-इति-मरा... 
काणाट - 2. ।|३--तश्रेकदा इत्यारभ्य मन्दिर कृत्वा भगवत्‌-इत्यन्तं 
नास्ति--घ. छ. च छु. | ४-- प्रदतयिष्यते - 2, । वल्लमभोक्त॑, प्रव्ति- 

ह 29 ब्यते शझरोक्तम--ण, । ई--श्रीवल्लभ-नास्ति रूवतिरि क्ेपु ॥ ६-- द 
शतःनास्ति ट, । ७--भगवत्‌ इति नास्ति रू ८॥ ८--कश्चित्‌ इति 
जात्ति-घ. रू, च. छु. रू. ट,.। ६--श्रीवल्लसप्रसादात्‌ भू । 
ब०--पूववत्तत्र वसति स्म-ज. | १३--तत हत्यारभ्य-भा दत, हत्येत- 
श्स्पाने “व, च. छू. नी 








पमापतमृ्‌ ३ । ततः केशवमड्ट नेक्तमू- मया पूर्व याहशोदर्थों माग- 
इतस्थाववा रत। सोडपि गतः, श्रीमदुक्तोरडवि मे३ हृदि न 
समागत:9, तत्किमू ? ततः५ श्रीवल्लमेंरुक्तम-- यत्‌असमासन 
उपतिश्य लगा श्रुतमतस्ते हृदि नागतम्‌। न मया कदाचिदपि 
विक्रातं बृत्पर्थ । अतो मदुक्तमन्याक्ततद्श मा जानीहि। 
भया पलामुईंइथ नोक्तम्‌ । खच्छिष्योड्य॑ माधवमड्नामा,९ 
भरय्य॑ में श्राता, महामेन देदि। ततः केशवर्मडेन त्रिमिस्यें: 
शओतृमि; १० सद्द श्रोवल्लमाय समपितः । ततस्तस्था ११ स्म- 
समपर्ण कारयिलाइडल्मीयं विवाय श्रीभागवतर्टीकाया छेखने 
खत्रण चाधिकार।१२ कृत: | द 
. ततोउन्यः कश्चिस्कान्यकुब्जीयो नारायणमिश्रनामा१३ विब्रादे 
परानित;, सोडपि श्रीहठमस्थ शिष्योध्मबत्‌ ताहइशश्च१४। 
श०समापसम्र -क, कल, ग, छु, ज, न, ८. | पूर्ण जत॑ रे, । 
३- त्वदुक्तो क. सर. ग. ज, के, जे 2.। ३---न मद्धू दिसमा० भ. | 
३-समायातः ऋ, । मद द्‌ ब/गात:--ज, | २-तत:--हति 


भास्ति-छु. र, ८, ६--अवल्जमेन--म, भ, ट. | ७... यत्‌ हते 


भास्ति भातिरिक्तेष । ई+--सपा--इत्य रम्य नःक्‍्त इत्यन्तं नात्ति घ, 
€. च. घु. । ६-त भच्छु इंत विशेषः छू. । अर मे इत्पा'स्प-सारूँ० 
इस्येतत्स्थ ने-एनं प्रष्छुत, ततस्तेनोबत मया तु सम्यग जात, तथा 


केशवभइज विभिःन्‍ये सह सवं5प--घ. छा चल. | १७ “-आओतूृ | भ३ 


इति नास्ति, साद् इति क, ख, ग॒ जे, जे, 2. | ३१३ --भमाधचवसटस्थ- 
इस विशेष: रू, | ।२--भस वेव मदान्‌ शाता- झा | १३ - नामा 
हाःवज्ञमस्य० इ्त्येव क, स्तर, ग॒, ज, रे, भ. । १७-- इंटर, एवं रू, । 
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2भपकभका पपण 


९छ क्‍ क्‍ 


ततः पाश्चात्फः सारस्वरता १ बाह्मणा,, क्षत्रियाश्च बहवः सेवचऋा 
अमन्‌ २ । एकैफ्स्य चरितं गुणाश्च ३ वर्षायुतेनापि वक्तु 
मशक्याः । तयैंव प्राच्या दाक्षिणात्याइच । क्‍ 

अयैकदा श्रोवल्लमो गोकुले गृह्द्ृ॒हिः कृतचतुःसेव:४ स्नाना- 
लड्भारचन्दनपुष्पमालामिरलडःक्तः, सुखेनाल्‍प५दिनावशिष्ठ- 
काछ उदड्मुखः सेवकैः सहोपविष्टः । तदोत्तरस्पांद यमुना- 
तीरे साक्षाद्‌ ब्रजराजकुमारः प्रकटीबभूव, हस्तेनाकार्य यमुना- 
मुत्तीरय पर्चिमाभिमुखं प्रस्थित+ | ततः श्रीवल्लमो८5पि बस्नादिके 
तत्रेवोत्ताय॑ कौपीना् ह 














ठादनाश्वशेषस्तत्र गला तेनेंव मार्गण 
यमुनामुत्तीय भगवन्तमनुदाज१० मथुरां दक्षिणतों विमुच्य यावद्‌ 
गोवधनाचलम्‌ । तत्र त्रिकूठ११शिखरस्थं श्रीगोपाल्राज- . 
श्रीगोवर्धननाथाधिष्ठानमम्‌ । तत्र गला भगवता स्थितम्‌ । 
श्रीवल्लभ॑ सन्मुखमवरलोक्यावादीतू--अत्राहं श्रीगोकुलच्छी- 
मद्राघिकया १२ समानीतः । ख॑ दूरागमनेन छिष्टोइसि, अथ १३. 

















१--सारस्वताः इति नास्ति 2. । सारस्वत इति छु.। २--बभूवु$-- 
ऋ. । ३इ३--सदृपुणाश्च क, ग. ज, ज, | ४--कतचतुःसेवः इत्येत 
स्थक्े-सेवकैः कृते चतुरस्च्े वर्ूलझ्ार० ज-। श्रीवरल्न म: शीगोकुद्षे 
गुर तबुद्धिसिः सेवकेः कृतचतुरसेव: स्वानाक्क्भर० झू.। ३-- 
ज्ान्त्य -- के, । ६--त्तदृःत्तरत:--झू. 2, ॥ ७-आप्रादु;--रू, 2, ॥ 
८--०भाचार्याः--इति बहुवचनान्त, एाठः समग्रेंडपि वाकये-ज,। 
३२--नाच्छादनमाऊ्रा० झा, १०--उपवबाज--झरू. | उपजगाम ४. | 
१६-अन्नकूट--ज- रू, भ. ८० | १२--सह स्वया-हति विशेषः्स,। 
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श्वणु, यावद्ज्ञा को प्रकाजला १ तावदत्रैव्रास्मिन्नेव स्व्ररूपे 
सन्मार्गयिम्यः सेवां गृदीष्यामि प्रकटः सन्‌ । अत्रैव मम प्राण- 
बल्लमाया एकान्तविहारस्थल्म्‌। सबदा यत्र सा, तत्राउद्ठमपि। 
यथोक्त मयेत्र २ दशमस्कन्घे नन्दम्प्रति-- 

“न नः पुरों जनपदा३ न द्रामा न गृद्दाइ्च बे 9। 

वर्य बनौकसस्तात ! नित्य शैलनिवासिनः ॥” 

“होलो<स्मि?०--द्रति च तत्रेव। किमधिकम्‌ । इस्युक्त्वाउन्तद्ितं 
# भगवता तस्मिन्नेव स्वरूपे | 
.._ ततः प्रमृति तस्प्रसिद्ध' स्थान वल्‍लमीयानां सर्वेस्तरम६ । पूरे ७ 
विष्णुस्त्रामिबिल्वमज्ञ छादीनां श्रीगोवधननाय एत्र सर्वस्वम्‌ | तत्त८ 
“वंशगियख्यायिका?--यां प्रसिद्धम्‌ | 

यात्रच्छीवल्लमेन मगवन्तमनुगत तावत्तत्सेवक्रेन प्रमुदासा- 
 हयेनाक्षिणी निमील्य जल्पानादिक॑ त्यक्तबा तत्व स्थितम'ः 
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१--बावद्गोवद्धनों गिरिराज: इति विशेषः छल, । २--मर्थेब-इसि 
मास्ति--ज, के, ट. | ३--दतिशापथप्रवासप्राप्तप्राचीण -- हक संशक- 
पुस्तकमेतरछजोक-पर्यस्तमेवापूर्ण मु पक्ब्भत्‌ू--ल जा पुरो जनप-इत्व- 
. ब्तस । ४--गृदाअमाः झ-। ४--०स्तहितों भगयों स्तप्नेव--ज, । 
. ६-- सर्व स्वं-इति नाहित, झातिरिक्रेपु ॥ ७--पूर्व-इश्याग्स्थ प्रसिद्ध 
मिश्पन्त नास्ति घ. व, | ८-- तत्तब्प्रसिदमिष्येतस्पल्ले-एवं शजराज- 
कुमारों वक्‍्जमेन सहेवागश्य स्थित:--रक, । ३--पतिसं---क, ख्, 
ग. छ. रू, मे. ॥? | 
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पुनः श्रीवल्लम १ समागते वर्नालझ्ाय्रति२ इश्टे स् 
पानादिक्रिया कर्तु मारब्धा क्‍ 

नः काडान्तरमत्राप्प श्रीवल्कभः कतिपयसेवकरः सादर 
श्रीगोवर्धतनाथालयमाजगाम 9 । तत्र ५ सबंसमक्ष दधि६- 
मण्डनवतीतपात्र.. गृहील्ा श्रीराधिका भगवन्मन्दिरिअमध्ये 
ग्रविष्टा तत्रैवान्तद्ििता। ततो भगवन्मुखें नवनीतद्धिमण्ड८लेपः 
सर्वे: प्रत्यक्षतों दृ४ | एवं बहुन्याइचर्याणि इृष्टानि। 

पुनर्गोकुलमागते श्रीवल्लमे सेवकरैस्तदाज्ञया मृण्मयं चतुरख' 
कृतम्‌, तत्र रात्रौ बालकृष्णेन क्रीडितम्‌। तत्र तब्चरणचिह्दा 
सर्वैदिध्धानि | पुनः समयान्तरे-- हि 

“ब्रह्मश्सम्बन्धकरणात्सवेंषां देहजीवयोः |... 

.... सवदोषनिवृत्तिदि-- 

इत्येतावच्छीवल्लमं प्रति भगवता प्रोक्तम्‌। “ 


ते जल 
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३--बहुवचनान्तः पाठः सर्वत्र अग्रेईपि--अ. | ३--वश्चा- 
खड्कुर-हत्पा (रब आरच्चा-इत्येत्ध्याने भगवसत्साक्षाश्कारों जातः, अनन्या- 
अयत्वातू -घ, च, छु. । इ--सह--ज. । ४--जगाम--घ. 
हु, छु. जे. | ३--तत्र दृस्‍्यारभ्य-भन्तदिता-हत्यन्तं नास्ति--घ, 
आल, । ६--दृष्योदनमिष्टनव०--मक, । ७--मन्दिरं प्रविष्टा--ठ. | 
८--दृघित्षग्ण ० ०टष्टसू --झ. । ३--व्रद्वाधमवन्ध ०-इत्यारश्य प्रोक्त हत्ये- 
तस्सथाने “आावणस्पामले पचछ्च एकादश्यां महानिशि हति नव श्लोकाः 











पुनरेकदा करिचद ष्णव: १ श्रोकृष्णदर्शनाकाड क्षी 'द्वा | कृष्ण” 
इत्युच्चत वन्‌ वृन्दावन वश्राम | तदा मगजता श्रोबद्धमं प्रत्क्तम्‌-- 
खंर सत्सेवक्समीपं गला “नीचे: कृष्णेत बद, कृष्ण द्रक््यति! 
इति, तथंत्र श्रीवक्लभ: कृतवान्‌ । ततस्तस्थ३ गोकुलपति:8 प्रकट: 
समभवत्‌। तिरोधानानन्तरं श्रीवद्धममेत्र प्रपन्नो जान; | 

कश्चिद्वद्भातीरे श्रीवद्धभशिष्यों भगवत्सेवां कुर्तराणस्तिष्ठति। 
 एकदा भगवॉस्तमाइ- अतस्तूृतीयेडद्ध जा ब्यापिणैकुण्य 
नेष्यामि | इति श्रुत्वा तस्य महरदःखध्मजनि७, सेवारसिवलात्‌ | 
तथापि८ तत्तथेत्र जातम्‌।.. 
: घुनरेकदा गोकुछातयागादिस्पलेष्वीसरेष्ठया बसति कुर्बाणः 
श्रीवक्ठम: साम्निद्ोत्र: श्रीपुरुषोत्तमायतनं जगाम९ | कालक्रमेज 
तत्र१० प्राप्तः | तत्रेंकी मद्धामक्त:११ कृष्णचेतन्यनामा। तस्य 
श्रीपुरुषोत्तम १५स्याइ्ा जाता | “मद्रप१३श्रीवल्ठमनामाइत्रायात: १४, 
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१-- सेवकः--लज, ८. | सतश्सेवकः-- रे. मं. | ३२--ं--इसति 
जास्ति--ऋ, मातिरित्त्यु । ३--तस्मे शोकलफ्ते: प्राकव्यपमवत्‌-- 
जे, सच. छु. | ४--०पतिप्रावम्य ज्ञातं--ज्र, भ, 2. | ३-- ब्यापि--- 
इूति नाह्ति--क, सख्त. गे. ज, रू. भ, 3. | बैदु णठे -- ख. | ६--- 
झुखे--घ, व. । ७--समजनि--रू, 2, । अभ्ब्तू-ल, | ८४--+ 
सथापि इति :नास्ति घ. च. छू. । तब्रापि---भ, । ३--४स्थितः--- 
थ. च. छु. ज. रू. जे, 7. | १०-- पुरुषोशमायतनं -- क. खत, भ, जे. 
रू. भू, 2, । ३३१--महाविष्शुभक्त:--छ, च. छु.। १२--प्रभुणा- 








आज्ञा--ज. । १३--मद्ध पमेव--क, स्लन. से, छा. रू, मा, ट, | 


| छ--5आगतः जे, | 


ड, 


जी 





हम 

































क्‍ न 
... ते मद्म्रे सदृशवुद्धच्रा्चच” । हति जगन्नायत्राक्यात्तवैवाउतौ 
2 कह कृतवान्‌ । क्‍ हा 
| पा द एकदा२ पूवे गद्भातीरे बसत; श्रात्रल्धभर्य गृहे श्रीकृष्ण 
कप चंतन्यें११ समागतम्‌ | तमदृष्टयूवं इष्टवा  श्रीवल्मेनोक्तम-- 
.... ईमेष्ट कृष्णचेतन्या;, इत्युक्ला नमस्क्ृताः।तत्समये मध्याह 
.... भोगानन्तरं भगवति शयनं गते सति स्वपर्मपत्नीं« श्रीवल्लमो 
.. अ3प्रवीतू-मभोः | मदाज्ञया त्वमस्में सुपक्कमन्न॑ भोजय। पढ्ी 
:.... आइ--अनिवेदितं कर्य देयम्‌ ? तदा श्रीवल्लमेनोक्तम--देयमेतर, 
डे अस्प हृदयस्थः श्रीकृष्णो भोक्ष्यत्येत्र हि 
हा एकदाई ओपुरुषोत्तमक्षेत्रे७ श्रीवक्ठभशिष्यान्प्रति कृष्णचैतन्यैं- 
|... परुत्तमू-भत्रद्धिः श्रीवछमे गुरुजुद्धिन कार्या, न वा पण्डित- 
ः बुद्धि, न बेष्णत्रजुद्धि,, अय॑ तु साक्षादेवक्रीपुत्र एवं। एवं९ 
...तत्र बहन्याश्चर्ांणि जातानि१० । पुनस्ततों मथुरामण्डर अत्या- 
..... जिगमिषाउजनि | * ० 

















. कैणमददद्ा--क, ख. ग. जे, झ. आ. ट,। अस्मददुृद्धया-- 
ह छू. । २--९ रदा इ्यारम्य भोचपत्येव इत्यन्त मास्ति--छ, च. छ.( 
कक, ३---चेतन्येन--ज. ज.। ४-यूयं--ज. ज. । ४--श्रीवह्ममेराज्षप्ता. 
"३ बक 7 पत्नी पक्कमन्त देहि, पत्याइ--ज्ञातिरिक्तेषु । श्रोवज्ञभाज्षया पदी 
० अब सिद्धमत्र०्वकार । पत््याइ०--ऊ. । श्रीवज्ञभा० पत्या पक्षमन्न॑० 2. | 
... ई--तदा--घ. च, छु. । ७-- भीपुरुषो त्तमक्षेश्रे इति नाछिति तर, ! 


छ--चतन्येन--ज, भ. | $--एवं--हतिनास्ति ज., शतिरिक्तेष । 
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पर 
एकदा गज्ञातीरे वसतः श्रीबभस्य ज्वेष्ठसत!अओीमगोपी- 
नावस्पर जन्मनि जाते, भगवत्सेवां वुर्जाणस्य पृष्ठो रिक्षमाण३- 
शिशोः स्पर्श: समजनि, सेवायां चेनों ब्यप्रममूत 9। तदा 
स्वभायाये क्रुद्अः--“लग्ा कस्माच्छियुन रक्यते”५ ! पत्न्याह-- 
शिश्युः सुप्तोईस्ति । तब्नरितमदि भगवदीयंद मत्वा तृष्णी- 
मासीत्‌ । 
अ्रीवक्धभस्पाइपा3 यः क्राइमीरदेशीयो माघत्रमइनामाट 
मगवत्सेवार्थ स्थितो5मूत्‌९, सो5नुदिन दशमस्कन्ध-नवरत्ञ?०- 
पाठ करोति स्म। एकस्मिन्दिने११ यत्र स्थीयते तत्र ग्रामाधिपते: 
सप्तदशवार्षिकः पुत्रो मृतः, तस्य मह॒द्ख जातम्‌। तस्मिन्समये 
 कैजञओत्र--ज., के, जे, | २--०मायजस्मनि--टातिरिक्रयु । 
३े---रिहंसमानवस्थ---क, । ४--भ्रभवत्‌--ज, | ३--साचबते -- 
जल, | इ--भगवश्कृतं--मक, | ७--आज्या--इहति नास्ति छा. 
छा. आज, | ८--नामसास्ति--क, खत, ग. घ., क्ष. । गड्ढाद्रारें--- 
इसि विशेष: जल, ज.। ३--तदाज्या स्थितः --इति विशेषः जे, 
ऋ, भ. | अभूतू-इति नास्ति जातिरिक्रेपु ॥१०--परव्चारक्ष--क, 
स्त. गा. ज. रे, ज, 24 १३--प्कस्सिश्षित्पारम्य-- पुनः प्रेषषतः हत्पे- 
तत्स्थाने--एकद़ा निशि स्वप्ने केन प्युक्तम्‌। तब परेद्रु: समस्कुमार- 
इशेन भविष्यतीति प्रजुद्ध: | सतः परेशुमंध्याह् पएकाछी भगवदायु- 
परविष्ट: पन्‍्चद्ायन बाज्नं ददर्श | बालो 5पि भावस्स नमस्कत्य खतरोद्रम्यं 
विष्टप्रायं जानीहीध्युक्वाउन्तद्वितः | ततो माघत्रम्टेंग भ्रीवच्च भस्याप्रे 
झागत्य कवितं तच्छु त्वा ओवज्मेन माघवभह्टो द्वारका प्रेरव: । इति 
दिशेष: क. खत. ग. ज, झा भ. ८. ! 






































करेनोक्तमू--यत्र माधवभट्टानां स्थितिस्तत्र महाननर्थ: कथम्‌ १ 
ः इंदं श्रुत्ा तेषां गृहे समागत्य रोदनं चकार। परचात्तेषां मनप्ति 
.... दयाउ्डगता | ततः सः अभुसविधसेक॑ प्च॑ छिखिला स्थापित- 

वान्‌। तत्पचम्‌ -- क्‍ 
“दयाछोरसमर्थत्य दुःखायेब दयाहुता।.... 
की विश्वोद्धरणदक्षस्य सा तवैऊल्य शोभते ॥[” हा 
5 क ० परचात्रभुणोक्तम्‌ - “जीविष्यति” | तत्र तु एवं जातमेत्र ' 
क्‍ परन्तु “महान्भविष्यामि, दासछक्षणं गत”मिति मिया रात्रौ 
पढायितमू | यत्र श्रीमदाचार्याणां स्थितिस्तत्रागत श्रीमद्गोवर्धन- 
नाथदशनाथंम्‌ । माघवभट्टे न श्रीवल्लमानामग्रे कथितमू । तच्छु ला. 
..... ओवल्लमैर्माधवमड्टः पुनः प्रेषितः | द 
| एत!स्मिन्नन्तरे सिद्धपुरवाप्ती राणाख्यों व्यासवैष्णवः स्थाने- 
सरवासिरामान-दशिष्यो भूल्ा सिद्धपुरे सेवां कर्तुमारेमे । 
तंत्र बहवों गुज॑रदेशीयास्तं प्रपन्ना: । तेषां मध्ये एको द्विदि- 
...... गोबिन्दनामा, तत्पिता नारायणदासश्च२, उदीच्यो३ बत्सा४- 
भद्नर्यश्च । वत्साभड्राख्यस्य पत्नी ५ पुत्री हो द्वारकायामग्निना 
इत्युमवापु;। ततो$तौ काशीसमीपे गह्नतीरे गला श्रीवल्ल् 


ग्राप्यात्मसमपंण॑ कृत्वा स््रदु:खं निवेदयामास | ततः श्रीवल्लमेन 
नजज--+-++तत 

१--एतरिमन्नन्तरे ईत्यासम्य मृत्युमवाप इस्यन्त नास्ति--घ. व, । 
२--दास/इति नास्ति--ज, व, 5.। ३--औदीचयः 
यातिरिक्ततु | ४--वत्स--झ, 2. । 
श्, 2. | 



































इति--रू. झ, 
ई--सपत्नी ० ०अवापतुः-- 














परे 


कियलाहं प्रतीक्ष्य पुन रकायां | व्यासबेष्णवस्थ पत्नी 
तती। मृत्ममवाप | 

एतस्मिनन्तरे श्रीवल्लमः ऋमेण देशानतिक्रम्य द्वारकाँ जगाम | 
मध्य श्ाक्ृष्णपादास्थुजः मनिमजद्धिमगलेस्तत्र तत्र ऋज्यमानों 
बहून्कता्थक्तु सिद्धपुरेर जिगमिषुर्जात: | ततो भगवता निबा- 
रितो “द्वारकासेत्र बज” इति, ततो द्वारकामेत गला श्रीमागवतब्या- 
स्यान॑ कतुंमारेमे। तत्र दौ मुख्य श्रोतारी, द्वविंदि नारायणो३5- 
च्यताश्रमनामा दाक्षिगात्यः कश्चित्सन्यासी च | 

एकदा9 द्विवेदिनारायणं प्रति ओऔजल्लमेनोक्तम्‌ू--व्यास- 
राणाइयमत्राकारय५, तघ्छू ता सिद्धपुरादाकरात्तोडप नागत 
रामान-दरिष्यत्वात्‌ | तदा श्रीवल्डमेन क्रिमपि सक्रोचेनोक्तम्‌ -- 
भवतु नाम, श्रीकृष्णोइस्मदीय एवं, असावष्यायास्यति | यदेव- 
मुक्त तदव व्यासस्य गृहे महानुपद्रवों जातः। तत्स्थानाच्छी- 
कृष्णोषपि द्वाकां समागत:६, केनाइपि खप्ने दृष्ठः) ततों 
राणाख्यो व्यासः कुत्रापि स्थातु' न शक्‍नोति स्म७ | 

तत; श्रीमागवर्त समाप्य भगवद्वोताव्याख्यानं कृत्वा द्वा्रिप- 
शदुपनिषद्व्यास्यानं कृल्रा नारायणाख्यमच्यताश्रमञ्च श्रीतरल्लभों 


५७४७७७ााााआ अल अ जल अमन्लरम 


(ककक कमर, 





१-० म्थुजप्रियभूपालत्े:--ज, ज. ॥। २-सिद्धपुरे. इत्यारभ्य 
द्वारकामेव घज इति ततो हृत्यन्तं नास्ति--छ, व. छु, | ३--«य था- 
क्यो--ज. । ४--एकद हस्यारम्य न शक्‍्नोति सम इत्यन्तं नारित-घं 
अल, | ९ -- $5नय-- रू, ट, | ६--गत३-- रा, 2, | ७--स्म इति नास्ति 
सातिरिक्तीनु । ४--द्विपम्बाशत्‌-घ. च. छु. । इदाहिशत्‌ इति 
शास्ति---ज, । द . 
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घड़े 


भगवलदं प्रापितवान्‌। तयोग्र त्युसमये भगवदचदशंन बहुनामे 
जातम्‌ | ततः १ ग्रस्थातुमारेमे । 

एतस्मिन्नन्तरे मायावादिभिः साद्ध विद्वाद: समजनि, तत्र २ 
ताब्नििजित्क “अ्रयागं३ याद्वीति” माधवमभद्ट' ग्रत्युक्ला, वत्सा- 
भद्टाख्य॑ गृद्स्थं कारयिला, द्वित्रेदिगो विन्दं भगवत्सेवायां स्थाप- 
यित्वा, पुनः श्रीपुरुषोत्तमं प्रस्थित: 

ततो राणाख्यों व्यासः श्रीवल्लभमेत्रानु पुरुषोत्त मं जगाम, तत्र 
गधा प्रपन्न 5भवत्‌ । 

ततो9 गुजरदेशाद्‌ द्वौ ब्राक्मणी श्रीवह्धमपदाम्बु जदरशैना- 
काडमश्षया श्रीपुरुषोत्तमं जग्मतु; । तत्न गला त॑ प्राप्य क्ियत्कार 
स्थित । तत्रे कदा५ श्रीजगन्नाथो दस्त्पारूढो विद्दाराय निर्गत+ 
तत्र इष्टक्रामो निर्गगो३। तदाऊ मगवत्सवरूपं श्रीवद्ठभ८मेत 
इश्रानु; | पुनः श्रोवल्लमस्य९ स्थानमागत्त्र श्रीतरद्धमं दद्शतुः। 
भ्रत्वरूपं१० इृष्ट तच्छीवद्धमस्याग्रे कथयताम्‌ । 
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१--तवरोउप्रे--ज, । २३--तत्र इति लास्ति-ज. रू, म 

३--प्रयाश इत्यारभ्प-प्रयुस्त्वा-इस्यन्त नास्ति-घ, च. छू. 
३--अर्वोदीन “ज्ञ” संज्ञद्ू पुस्तके कथानहऋमिद्मतिविस्तरता;, 
तमितर बतेते । सथाब्रेउपे शाद्िघामझथानकम्पि । #--सपब्रै- 
कदा-हत्यारभ्य निर्गतीं इत्यन्व भाधिति--ज । ६--गतवौ--झ- 
2, । ७--तत्र “रू. जु. 5. | ू--वज्च पहूर--क, ट, । $--हय इति 
बास्ति --झ जे, 2. | १०--तद्दृष्ट लदमें कपयताम्‌ --इस्येद झाति- 
रिक्त । सद्‌: 























एकदा) आपुरुषोत्तमणात्रायां का्चिबटीवडभानुचरी परथि 
शेश्नान्ता गन्तुमशक्ता जाता। श्रोवलद्ठधमेन ज्ञालाइपे शोजममग्रे 
गतम्‌, सेवकेस्तस्मिलिवेदितेडपि। सा रात्रवेका किनी श्रीपुरुषे त्तम- 
मल्पत्यस॑ ब्राह्मणपुत्रशमिव दद्श । स आइ४--अई श्री- 
वल्मेन लां नेतु'५ प्रेषितोईर्म, शीघ्र' अजेति । सा तेन साद्धे भग- 
वत्‌ धस्थानं प्राप्ता ७ 

अथेकदा८ प्रयागे श्रीवद्धभपन्ञी तन्माड्ात्य॑ दृष्टकामा- 
55सीत्‌ | तया९5पि शयनेडग्निपुश्नमध्ये श्रीऊष्णरूपमेत्र श्ोब ठम- 
रूप दृष्टम्‌१० | 

एतत्मिन्नन्तरे बदर्याश्रमे बृद्धवेष्णवनामा करिचिद्रतति११। तेन 
साद्ध वलद्धभस्य महती प्रीतिरभूत्‌। तस्य भगवर्कृपया १२ भगक्तया- 
कव्यमभूत्‌!३ । तेनासावारणं श्रीवल्ठभस्थाडौकिक माहा।त्म्य॑ 
दृष्टवा भगवस्तं प्रति पृष्टम्‌-सम्प्रति घोरे कौ श्रीवद्ठभमाह़ा- 
स्थमलोकिक दृश्यते१9, तल्किम्‌ १ 


ऋ0॥4॥0क॥ 
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१-- एकादशी -- रे. । २--झआाचाय पथि श्रास्ता अ सस्ता --- ज, । पकि 
आन्‍्ता --श, | ३--बाक--घ. | इ--आझहा सौ झरातिरिकोबु। आाइण- 
युत्र: इति विशेष:-- ज. । ९- ध्वामानेतुं -- रे, । ६ -- पुरुषोतम-- क. । 
 श्रीवद्धम--ज., ज. | ७--अश्र “हु अ" संज्कयोरवां दोनपुम्तक- 
योरेव यमुनायां अलक्रीडाविषयकोडघिकः पाठ डपलस्पते, सच प्रक्षप्त: 
प्रतिभाति। ८--तथेकदा-ल., | $--सा-- मर, | १०--इष्टवत--- 
रू, । ११--कश्च्दरिष्णव:--मक, | $२--वज्वलमहुू--र्, । १३... 
झभवत्‌ --जञ, जल. । १४--एव- इति विशेष: --झ्ु, ज, रू, म, 2, । 




















्दि 

तच्छ लोक मगवता श्रीनारायणेव--#“अय?मग्निव्यासनारद- 
रदश्रीकृष्णांरें: प्रादुर्भूतःर । पूवरमस्न्यंश्शनेकबारं राजा भोज 
इत्यमूत, व्यासलेना४55चार्यत्म्‌, अग्नित्वेव व्याख्यानकुशछ७ 
तसम्‌ वागाखरलातू) नारद॒त्वेद३ मक्तिगवत ऋतम्‌ , श्रीकृष्णलेन 
सव॒मवन प्मर्थलम, रुद्र॒ल्लेनाओप्रे सनन्‍्यासाश्रममवाष्य८ काश 
स्वगति;। भगवद्धावः९ स्वपुत्रे श्राविद्वलेखरे प्रतिष्ठितो भवि- 
व्यतीस्युक्वा मगवानन्तदितः । 

एकदा प्रयागेडलओ १०पुरे वसति ग्राप्य श्रीवल्लमों मर्त्मलेक॑ 
जिहासुरभवत्‌ । तदा.ब्थेष्ठ त॒त्रमुदिश्योक्तम्‌ - ल१शमचिरेण 
पुरुषोत्तमायतन १र्मवाप्स्यसि,. बलदेवरूपलातू १३ | अंय॑ 

१-- झये इत्यार्भ्य भसविष्यति-इस्यर्य स्थाने झ्रय॑ साखार्पूर्णा पुर- 
घोत्तम-मुखाग्निरू ४, तैन नात्र चित्र॑ किल्चित्‌ । एतन्माहात्म्य॑ श्री- 


विदद्ेश्वरे प्रतिष्ठित भविष्यति इति पाठ; घ. च. छू. । अन्रा3 प ५ 
संज्ञरे3चोनपुश्तक एवं देवजावोद्धाराथ श्रोचरर जभवाकव्यज तपमिति 
कथानक मद्दता सन्दर्भेश लिखितं, त३वपि प्रत्षिप्त माति । २--०भंवे- 
फरिष्यति--स । ३े--अस्यांरेन--मकऋ, 2. | ४- व्याख्यान व्यासत्वेर 
मक्तिपवर्त कझ्खमाचार्यवब्च- के, 2, । #-+फोरलमू-ल. । 
कौशहपसम्‌--ज, । ६--नरदुत्वेन भक्तियदर्तंकरत्व-इति नास्ति- 
म. । 3--भवन इति नास्ति मातिरिक्तपु । कृष्णसमपंणत्व-ज | 
झ--प्राप्य जे, | $--भगवद्धाव-हत्यारभ्य - जिद वेश्वरे इत्येतस्य स्थाने 
भारदस्वेन गुणगानसक्किपवर्तकत्वम्‌ गणेरेतेः कृत्ा श्रीविहनश्नेश्व/ 
इति--रू, | १०--४देल--ज, क.। १३ -“अरयं -रू. ज.। स्य- 
मय गोपीनाथ:-ज, । १२--०तने पुरुषोत्तमसेध्यति--ज, रू, कह 
१३--बब्देवहपत्वात्‌ इति नास्ति-ज, रू, ज. ढ. । 
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प्प् 


बिट्वुलेस्रों बंशकरों १ भविष्पति, श्रीकृष्णरूपत्वात्र) श्रो 
मागवता्ोडस्मिन्नेब मया स्वापित:३ | 

एसस्मिलन्तरे माधवमद्रा: श्रीवल्लभानुग्रहाद्भगवन्तमत्रापु:४ । 
प्रभुदासश्च मददलो किवरीत्या ४ | 

यदा श्रोभागववद्दतृतोयर्उन्घटीफका श्रीवल्लमैः कृता, 
तदा श्रोव्राजकृष्णेतोत्सक्ल उयविश्याक्तम्‌3--मदीय॑ चरित्र ८ 
व्याकुद । तदा दशमस्कन्वत्याकह्र्यानमेत्र कृतम्‌ । द्वितोय- 
स्कन्घे--“भूमे: सुरेतरवरूथविनदिताया;,” इत्पस्य व्याख्यान 
 श्रीवल्लमं प्रति श्रीक्षष्णेतोक्तम्‌ ९। नित्रन्ये१८-«गृहं सर्वात्म- 
ना त्वाज्य”मित्यादिस्लोजद्यय साक्षाच्छी कृष्णेत लिखितम्‌?१। 
. पूर्व (रमेरदाउपोध्यायां श्रीवृद्धमकत श्रीमागवतव्पास्यान विध्र- 
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$-०घरो--घ. व, छातिरिक्तपु ॥ २ -श्ीकृष्णरूपस्वात्‌ 
इति नास्ति--ज, रू, ज. 2८, क. ख गा, | ३--प्रकाशित:--रू, | 
३४--० मेवापुः कर, । €--भगवन्तमव्राप इत्यधिक:-- रू, | ६---० तरय 
टीका सकन्धतृतोयस्थ कृता--क, ख. ग. रू ण ट,] आओीमाग७ 
सकम्पत्रयस्यरी का सुबाषिनों कता --ज. | ७--०विष्टेनोक्तम्‌ - घ. च., 
छु. | चोरविश्यो० --ठ. | ८--चरिते --ज. रू, ज,। ६--०नैवोक्रस्‌ -- 
क, ख. ग, जे, । »नेत कृतं--2, | १०-- निवन्धमध्ये -ज. ले, | 
११-ओनवनीतभप्रियेशीक्रमू--घ. चञ. छु.। १२--अन्नापि “ज्ञ”! 
संज्ञ४ै3र्गाच' न र॒ुस्तर पृत--भ्रीउल्लसाचाथंस्यथ श्रीरामचन्द्रेश. सह 
सरमेत्न वार्ताल'पादिक च मदता विस्तरेश द्िखितमपद्चब्धं--परं 
छदृपि अचिप्रमिव निश्चीयते । 


































शिए 


रूपेण हनुमता श्रतम्‌ | एकदा बदर्याश्रमे “वामबाहुकतवाम- 
कपोल” «इत्ययमध्यायः श्रीनरनारायणेन श्रीवक्ठममुखाच्छू तः 
एतस्मिन्न्तरे श्रीवक्ठभेंररलकीपुरस्थेंः स्वपत्नी प्रत्युक्तमु-- 
... मह्ममाज्ञं देहि, अतोडहं प्रत्रजिष्ये । साउ5ज्ञों नादात्‌ । एकदालर्क- 
अ पुर उपद्रवोडत्रस्माजातस्तदा पत्नी श्रीवक्धममग्निददोत्रशालास्थं 
५० प्रत्याइ-स्वामिन्‌ | निरम्यतां गृइत्‌, अग्निरायाति । एव- 
.... मुक्ते तामेतराज्ञों मन्यमानः श्रीबभारे निर्गत्य ग्मातीर उप« 
। विष्टा: | तत्न त्रिदण्डविधिना “संन्यास निणेय” उक्तः४। यथा 
हा विष्णुस्वामी तथा यतिमूला काश्यां गताः । तत्रेक५विशतिमे 
० दिवसे स्व॒रूपमापुः । 
३ ततः क्रियता कालेन ज्येष्ठ१पुत्रो गोपीनाथः पुरुषोत्तममासाथ 
508 स्वरूपमवाप । तत्पुत्रः पुरुषोत्तमाख्यइ्च७ | 

















केश तक 
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३१-अतिप्रसन्नो ज्ञातः--हत्यधिकं--कू. । २--एक वचनान्तः 
बाढः--ज्ञ, रू, ज* 25.। ३--एकवचनान्त३ पाठ;--छु, जे, रू बन 
४, । ४--सन्यासन्णिय उक्त; इति नास्ति क, ख, ग, जे. 2, | 
चागयणेन्द्रवीथतः प्रषऊुचाय यथा विष्णुस्वापमिना तथा यतीन्द्रेण भूस्वा 
काश्यां गतम्‌ इति-- ण. ।१--त श्रेव ---क. ख. ग. घ. च, छु. मं .। ६--- 
तज्ज्येडश--ज, । ७--स्वरूप प्राप--इति विशेषः--रू, | अन्नापि--- 
जल! 'संज्ञकेडवाचीन पुस्तक एव--देहपरित्यागानन्तरमपिवद्च माचार्यायां 
दशेनं केषानिचद प्णवानां जात॑, तेषां ज्ीज्ानित्या, इत्मद्विषय्क 
कथानऊं, तथा च तेषां सप्तपौत्र;दोनां दृत्तान्तश्च विशेषतयोंपत्नम्पते १ 
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'ाहकत तो कूणनेवलेल तक ककमिकान लए ननवण 










मद्लावरतों, श्रोवद्ठभदीपशिखे श्रीव्लभ- 
चरितनिरूपणं नाम चतुर्थ प्रकरणम्‌ 
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१० मदर, | शेल-+ 















































पठचम-शअकरणु 











थे 
अथोपनिषदां तर्त॑ यदू ब्रह्मे ति परं बिदुः । 
हा तदेव देवकीपुत्र: साकारं १ व्यापि निगु णम्‌॥ १ 
के एताआ्नन्सर्बरेदाथेस्तदन्यो 3र्थश्वच मोहनः३ । 
- इति निर्णायते चात्र४ नत्ला श्रोवल्लमं हरिम ॥ २ 
0 ज यतो ब्रह्म पप्यंवसिता वेदाः5५, अतो बद्जप्राप्तिरित पुरुषाय: । 
ा तदरूपले कई कस्य प्राप्ति: । अतो ये सर्वधर्मान्निषेध्यारूपमेतरो- 
..... पदिशनित ते श्रु्यर्याद्‌ श्रष्टाः । 
.... श्रुतयः कियत्सक खुयाः £ यथोक्त बूढ़दारण्यके-“*स यथादं- 
। धाग्नेरम्यादितालूथम्धूमा विनिश्चरन्त्येत्र वारेडस्थ महतो भूतस्य 
'खसितमेतबदखेदों यजुर्वेद! सामवेदोडथर्ताज्लिसस इतिहास- 
पुराणं विद्या उपनिषदः इछोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्यास््या- 
..... नन्‍न्येवेतानि निःखसितानि।” अत्र यदुक्त तत्सवें वेद एवं। 
२ अ० ४ ब्रा० १० ) द 
आतो ज्ञायते श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणेः सर्च: श्र तिपठितः क्रमः 


लक 5 
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१--साकारो ० निगण;--घ-च | साकार७ निग खु;-७क., ॥ ३--- 
एवं 5. | ३--मोहचे--घ, च. छु. छ. घे, | ४७--अथात्र--क. सख्त. 
ग. ज्ञ. छू, 5. | €--वेदानताः---क, ख, रा, ज- ८, | ६--क्--हृति 














“ओतव्यो मन्तब्यों निदिध्यासितव्यों दृष्टव्य:” इति दर्शानपर्यन्त- 
मेब्वेक!तरेण न भव्ति । यथा5घशौचरतीय॑माहार्मकदि अत 
विधानफडनिरूपणादि ३ ज्योतिश्शास्त्रादिकाय, केव्रलुमृग्यजुः 
सामाथवास्यं४धने भव्॒ति, . किन्‍तर_वेदान्तश्स्मृतिपुराणेतिदसैः 
समग्रधमनिर्वाहः कमेकाण्डे | क्‍ 

एवं निवृत्तिकाण्ड ऋगादिमि:; सेतिहासधपुराणैः सर रेत द३ 
प्र्यन्त अझझनिणंयः । अन्यथेकतराड्लीकारेपपन्धस्थ गजस्परटावदे- 
कदेशीयावगति:६, नतु समग्रा । क्‍ 

यद्यरूपा नामाक्रमंकं१० ब्रह्म, तहि श्रोतव्य १३ इत्यादयः कि 
विषया: ! पर अतिस्तृमयथा१२ निरूपयति | तत्र वेदार्थ: सन्दिग्धोद 


न 


मूतू । अथ वेदा्थनिणये१३ कि प्रमाणम्‌ ! कृष्णदौयापन प्व१७ | 
( स१४ यद्यनामा सी कर्य श्रोतव्य;,, यद्वरूपो,१६ मनतननिदधि- 
ध्यासनदर नादि कर७ )& 


$--मेमेक ०-2, । २--हयाशौच-म, । ३--शादिकं-ज, श. । 
४-- ०भर्वणास्ये:-छ, । €--वेदाक्न-छ. भ, 2, । ६---सहे तिहास- 
छल. जू, | ७--सान्यथा, गथाअ्वस्प०-क, ख. गा, 
रयं--5घिकारे-घ,. च. छू. | पभरक्लीकृतो-म छू 
६-- सेकदेशीया-छ,। १०--यहरूपमबाममग मंके-न । ११-- सहि कि 
ओोतव्यविषयं-ट. । तहि श्रोतव्य हृत्यादयों धार किन्म, ) 
१२--तु-- नाहित जातिरिक्तेयु | १३- निहूएसे-2. । नि्ंवः-ज, । । 

३--एव्प्रमाणं-2, | १६--स इति मास्ति ल.ज,ट, | १६- सहिकि ्ं 
विष्य्क मनन निदिध्यासनवुशनादिकमित्याह-ज, । ।७--कर्थ ना, ः 

& झा इध्याग्म्य के पर्यन्तः कोहान्तर्गस्तः पाठः सबतोप कब्प 
पशं सध्ये न हाड्डतः प्रतिसाति । 













































डर 


.. कृष्णद्व पायनप्रामाण्ये! थक स्कन्दपुराणे सूतवचनम्३-- 
रा “देवाश्च ऋषयश्चैब वेदार्थ मूढतां गता:। 
हे .. पुरा अग्माणमेवरार्य जम्मुः सर्वे विवित्सवः || १ 
हा गला स्तुला च ना च_तत३ ऊचुः पितामहम्‌ | 
रा : दुर्जयार्थों वेदराशिः क्रमार्थे नैकवाक्यता | २॥ 
हा | क्‍ कथं. तदर्थ . मगवन्‌ | बर्य॑ जानीमहे.४ञ्जसा । 
ह तच्छू तथा भगवान्त््मा तुष्टाव पृरुषोत्तमम ॥ ३ 

क्‍ ब्रह्मोवाच-- 

। यो बेदरूपों वेदार्था वेदकर्ता च वेदबितू। .. 
का, वेदार्थे मूढबुद्धीनां स वेदार्थ ब्रबीतु नः ॥ ४। 














आह सत्य सत्य पुनः सत्य न देवः केशवात्परः। 


का नास्ति वेदातपरं शास्त्रमेतस्सत्यं४ स तुष्यतु ॥ ५॥ 
कक इति स्तुतो हृदाकाशे प्रादुरासीत्स्वयं हरि: । 
गा उवाचाजं४ स्‌ भगवान्यः स्वयं पुरुषोत्तमः॥ ६ ॥ 
/.. संमविष्यामि कल्या सत्यवत्यां पराशरात्‌। 

के वेदार्थ च६ ग्रवक्ष्यामि सर्वेषां द्वितकाम्यया || ७ 
बह्मसूत्र करिष्यामि सर्वश्रत्यर्थसिद्धये। 
दशविष्यामि वेदार्थ. भारतव्यपदेशतः || ८ 


न तना+क ३583 का. -१४०७०७-॥४५३५॥७७ उक क-५+- कम ++न्‍कमक थक बाबा +॥क ४ #पर++ कक न०५++कलसम्णाइकछ.५५...५>१+. 
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शशमाे-जातिरिकेशु ॥ २--वाक्यस्‌-ज, । ३--स्थिता-ज, 
४- सत्यात्स तुप्यति-त्र. । सत्यात-जअ,। +--उवाच तं-ज. ञ. । 
_६--चैव वे वच्ष्यामि-छु. जे. तर, 2. | 

















६ हैं 


वेदशाखाछु ! नष्टासु वेदार्यों भारते कछो। 
दृश्यते नात्र सन्देहः कतंव्यः केनचित्कचित्‌ ॥ ९ ॥ 
भारते भगवद्गीता श्र॒त्यथ. संशयापद्वा। 
श्रुति कल्पतरोः साक्षात्फ्ं भागवत द्वि तत्र ॥ १०॥ 
गीतायांद्विस्तरेणाहं वक््यामि चर विशेषतः | 
तेन रूपेण वेदा4 यद्ृक्ष्यामि तथैब तत्‌ ॥११॥ 
ते यो न मन्‍्यते मूढः सपाषण्डी नराधमः | 
भविष्यति कछी सष्टिरासुरी बह्मणेष्वपि॥ १९॥]। 
ते हि वक्ष्यन्ति वेदाथमन्यथा हि निजेच्छया३ | 
कृष्ण द्व पायनाख्योडहं संभविष्यामिः सर्वया॥ १३ ॥ 
इत्युक्वाजंश/.. स भगजरांस्तत्रेतान्तरघोयत | 
ततः: पराशराजातः सत्यवत्यां महायशा: ॥ १४ || 
यदर्थमवतीर्ण ब्सो. तत्तयैव चकार ह।7 
अतः कृष्ण पायनादिधददर्शितो वेदार्थ: ! सर्वोपनिषत्सु याज्ञ- 
कल्क्यादिभियंदुपदिष्ट॑ ब्रह्म गारग्यांदिषु, तदेव देवकीपुत्रः क्रष्ण 
एव। स एवं साकारो व्यापकोछ निर्गणश्च ८ । 

: ययोक्त बृह्दारण्पके -- द ् 
“ग्राणस्य प्राणमुत चक्षृपस्चश्षुरुत क्षोत्रस्य श्रोत्रं मनसा ये मनो 
3-शस्त्रेष-नष्टे ध-ध. च. छु. । २--तत+-जु. ज, 2. । तसं-ज. । 

ई--यथे० छु. ण, 2.। ४--भविष्यामि च.,-ज्र. | ३ --उजः-छु. । 

उन्त:-2. | ६, झादि इति नास्ति ज, | ७-व्यापी-क, ग. घ. च. 

थ॒ु. | ८--अ्रोपुरुषोक्तमः इत्यघिक ण. । पुरुषोत्तम: इत्यधिक ज. हर 












































ध्टं 


विदुरिति, विश्व॒तश्चक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्व 
तस्पात्‌, सम्बाहुम्यां घमति सम्पतत्रेबावाभूमी जनयनूदेव एकः ए 
श्रीभमगवद्गीताछु च-- 
“सबतः पाणिपाद तत्सबंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्‍्छोके सबमाइत्य. तिष्ठति ॥” 
इत्यत्र१ लोकिकयक्‍त्या निर्णंतुमशक्यम्‌, अचिन्त्यानन्त- 
शक्तित्वात्‌ । अतो वेदवाक्याथंत एवं मन्तव्यम्‌र । अत एवं सर्व- 
वेदाथद्शिना वादरायणेन श्रोतव्यादि निरूप्य दृष्टव्यसमयें गीता- 
वक्तत्वेन क्ृष्णास्यमेव ब्रह्म दशितं महाभारते । स्वपग्राकृतषम 
विलक्षणमानन्दमात्रकर॒पादमुखोदरादि.. जन्मनामकमसुणलील- 
सहितं, सांश, झुद्ध, कष्णाख्यमेत ब्रह्म, श्रीभागवते झुकेनाइपि 
गीत॑, व्यासेनाउपि कथितम्‌। अतो ज्ञायते यत्‌३--सर्ववेदतात्यये४ 
श्रीकृष्णार्य ब्रह्म । 
एवं पराशरेणाअंप विष्णुपुराणे ब्रह्मपदूमादिष्वपि नराक्ृतिपरं 
ब्रह्म ति | अतः सर्वेडवताराः क्ृष्णस्य५ । अबतारी श्रीकृष्ण एव 
येडन्ये वेष्णवसिद्धान्तवादिनोष्याचार्या: “सर्वेडबतारास्तुल्या” 
इति वर्दन्ति, तेषामवतारान्तरे सर्वात्मना सेव्यलक्ष्बुद्धि,, तदंश- 
त्वात्‌ । “यों यदंशः सतं भजे”दिति वाक्यात्‌ स्वोपास्था- 





नवपिकीममिर अमन न मनन बल सीडी न मल लकी मम अल भा मामा 2३ रा ७४७७७ 


३--इत्यान्र--इत्यरभ्य शक्तित्वादित्येतत्स्थाने न झीत्रे लौकिक- 
युक्‍त्या निर्णेतु शक्य इति पाठ क, ग. घ. व. ( २--तथा इति विशेष 
ल. । ३--यत्दति नास्ति घ. ञ्वर. । ४--वतात्पयाचि-क, खत. गे. जे, । 
“छु, जे, जातिरिक्रेयु । 














४४्४७७॥७७७०७८५ 
हा 


हे 
वतारेंडशत्व (कथन भक्तिमायविरुद्धमू । अतस्तेषां तयैं 
व्याख्यानमुचितम्‌, स्वेशेत्कष्ख्यापप्लात्‌ । मगवतोडपि सबे- 
करणसमथंत्वादुचितमेव, “ये यथा मां अ्पबन्ते०२" इति 
वाक्यात्‌ | परं श्रतिस्मृतोशतिहासपुराणार्थवेदिना श्रीवादरादणेन 
' कमज्ञानोपासनाझाण्डात्मकस्थ वेदराशे४स्ताथर्य. शुद्धसाकार- 
ब्रह्मणोउनन्तरूपलेंडपि मूलरूपं देवकीपुत्र एवेत्यक्तम । 
यथयोक्त॑ भगवता५-- | 
“सर्वस्य चाह हृदि सन्निवरष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोद्न»्च | 
_ वेदेश्च सर्वैरहमेव ब्रेद्यो वेदान्तकृद्दे दविदेव चाहम६ ||” 
यस्मात्क्षरमतीतोडह मक्षरादपि चोत्तमः 
अतोडस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
यो. मामेब्रमसंमृढ़ो जानाति परुषोत्तमम्‌ | 
ससवविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ! (१५ आ० ) 
अद्मेवेत्येवकारेण यथादष्ट: झुद्ध: साकारोउद्मेव | परुषोत्तम- 
सेन श्रीकृष्णे ज्ञाते सवबिद्धवति। सवभावेन श्रीकृष्णमेतव मजति 
“अधिमूत॑ क्षरोमाव” इति क्षरः पुरुष: । “प्रकृति: पृरुषस्चोभो 
परमात्माउमबत्पुरा ॥ यद्रपं समधिष्ठाय तदक्षरमुदोयते” इलक्षरः 
पुरुष, तयोरप्यूत्तम: पुरुषोत्तम: श्रीकृष्ण एवं। असावेत्र फलाव- 
(: । युथोक्त७ तृतीयस्कन्वे मेत्रेयेग-- क्‍ 


१---5शकल्लात्व-ज, । २---थे यथा०-इति पद्य नास्ति भर, | ३-- 

स्घृति इति नास्ति-ज, ज, ट, | ४--वेदस्थ-ज्, । ९-- भगवदूगोवालु 

इति विशेषः छ. | ६--हति इति विशेषः श्र. म. २. । ७४--मरी 
आगवततृतोय ७० इति विशेषः जे, । 








२ है४००/०कह# 
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यद्धरेनामिसरस आसीज्नामिसरोरुदम्‌ ॥ 
अय तु कथितः कल्पो द्वितीयस्याडपि भारत ! 
तराड इति विख्यातो यत्रासीच्छूकरों हरिः ॥ 


अत्र केचिदिति व्याख्यानं? कु 


तन्ति--पूर्वस्थ पराद्ध स्यादी क्‍ 
आह्यो नाम महान्कल्पों 


ब्राह्मवप॑मानेन शतवर्ष सह्डथोउभूत्‌, 
ते अझाउभवत्‌, यं शब्दबह्मे ति विदुः । तस्वैव आम कल्पस्यान्ते 
पादमोनाम महाकल्पोडमूत्‌, यत्र हरेनामिसरस: पद्ममासीत्‌ | 
घनर॒यं वाराह इति विरुयातों मद्ाकल्पो द्वितीयस्याप्यन्ते 
फल्पस्पान्ते3मूत्‌ । अतः पृर्वपराद्ध वाराहकल्पस्येवर । अवतार३- 
म्रदणालूवे ब्राह्मपादूमाव भूताम्‌ । क्‍ क्‍ 
_एवं9 प्रतिपुराणं महाकल्पा: कल्पमेदाध्याये मत्स्यपुराणे पठिता: | 
तत्र सारस्वतकल्पीय श्रेभागवतबूत्तान्तम्‌ | यथोक्तम्‌४ तत्रैव६-- 
_सारस्व॒तस्थ कल्पस्य मध्ये स्थरयें नरावरा:ऊ> |. 











'ऊ 


तड्ट तान्तभवं८ छोके श्रीमागवतमुच्यते || 





डर 
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2७७, 


3-ज्यास्याँ-ट, । २--अतोत हति विशेष: जे. ! ई--अवधतार- 
अइरस्यत्‌ हत्यस्य स्थाने भतो वाराहकल्पात-ख्. जे, प००४-. एवं 
छू. ट. । २--तथथोक्त' 








६७. 


तत्र१ भगवान्युरुषोत्तमः स्वयं पूर्णोज्वतीर्णः | “कृष्णस्तु भग- 
वान्त्वयम्‌र ।” “जगृहे पौरुषं रूप भगवान्महदादिभि"रिति३ 
.. पक्ष रूप॑ जयगृद्दे । अवतारमाल्यकथनान्ते? सूतेनोक्तमू-- 
: , /एते चांशऋलाः पृक्तः कृष्णस्तु भगवान्स्यम्‌” अतन्र मगवानिति 
पदम्‌, “आदी जगृहे पोरुष रूप” मित्य त्रपि५ भगवानिति पर्द 
ओऔक्ृष्णस्प६ पूर्णश्प्रतिपादकम्‌ । भगवान्नारायण इति येग्याख्यातं, 
“यस्याम्भसि शयानस्थेत्यस्मिन्ददे नारायणलं पौरुषे रूपे एव । 
“एतन्नानावताराणां निधानं बोजमब्यय”मिति वाक्‍्यास्सवमेंड्वतारा 
नारायणरूप७ एवं पश्यंसिता: । “पुरुषों € वे नारायणो5का मयत” 
इति श्रुते । अतरव सर्बोखतारे रंशकलाविभूतिभि: सहित नाराय- 
णाखूुय॑ पौरष॑ रूप॑ भगवतति पुरुष त्तमे श्रोकृष्ण सदैवास्ति | अतएव 
पूर्णल श्रीक्ष्णे देवकीपुत्रेट । सर्वेष्यवतारेषु यावत्यों ज्ञानक्रिया- 
शक्तयः प्रत्येक सन्ति, ता: सर्वा एकस्सिन्नेव देवकीपुत्रे सनति | 
भतो देवकीपुत्रोक्ता९ गीता वेदार्थनिर्णयसन्देहे प्रमाणम्‌ | 
अनः श्रोभागवत आदिय्रस्नादारम्य-- 
“सूत | जानासि भ्व ते भगवान्सालतां पति: । 
देवक्यां वदुदेवस्य, जाता यस्यथ चिक्रीए्या |” 


४--भ्रीभव० २, । २--पुस्षोत्तम:-ज. ज, टातिरिक्तेषु । 
३--इति वान्दात्‌ अत्र सगवान्पुरुष/चम : पौरुष॑ चर रूप जगूहे-ज. ॥ 
३--प्रथमस्कन्धे इृति विशेष: कछ, ज, । #--तत्रापि-ज, मे. । 
६--इच्शपूर्यत्व-छु, 2. | ७--रूप मेव-क, सत्र, थे. । रूपा एव-कछु. ॥ 
म--संतिष्ठते इति विशेषः झ. | ३--प्रोक्ता-ज. । 























ध्प 


इति! ग्रतिस्कन्ध॑ सवावतारचरितसंक्षेपनिरूपणे, श्रीकृष्ण- 
चरितसविस्तरनिरूपणे मगवतः कृष्ण पायनस्याभिग्राय: सर्वे डब- 
तारास्तुल्या भवनन्‍्तीतिर । अतः श्रीकृष्ण एव पूर्ण: । मत्स्यादिषि: 
पुराणेषु कर्मज्ञानमक्तियोगाः सत्यत्रतादीन्प्रत्यक्ता: सन्ति । वेदाथे 
निगंयसम्मतों सन्‍्यासिनामनुदिनपाठे श्रीमगबद्धीतेव, अतो ज्ञायतें 
सर्वोपनिषदुक्त परब्रह्म श्रीकृष्ण एव) यथारसारस्वतकस्पे श्रीकृष्णा- 
ख्यं पृण ब्रह्माउड5विरासी9 त्तथाउइस्मिन्नेव वाराहकल्पे वर्तमानमन्व- 
न्तरेड्ाविशरतमे द्वापरे पृणे श्रीकृष्णाख्य ब्रह्मा55विरासीत्‌ । इति५ 
पुराणान्तरेष्प्पुक्तमस्त६। अतः७ श्रीमागवतमार्गे णैव तद्धजनम्‌ । 

केचिद्८बाह्मपाझादीन्कल्पाजझणो देनन्दिनान्वदन्ति, 
तस्मिन्पक्षे बअह्मणस्वेकबषमध्ये प्रतिदिनमनुकल्पं त्रीणि शतानि 
पष्टयधिकानि श्रीकृष्णावतारा मवन्ति, पूर्णल सारस्वतकल्पीये। 
मह्दाकल्पवादिनां मतेंडपि सारस्वतकल्पस्याव्यभिचार: । अन्य 
कल्पेषु श्रीक्ृष्णावतारेडप्यंशलम्‌, पुराणैषु तथैब ग्रतिपादितखातू। 
देवतात्त्व॑ मन्त्राधीनत्वात्‌, “मन्त्राधीनाइच देवता” इति वाक्यात्‌ । 


आप] 
;.] 
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अतो वदिकेस्तान्त्रिकेत्रदतन्त्रोकविधिना श्रीक्ृष्णाबताररूपा- 


ण्यूपास्यन्ते तान्यंशावतारस्थेब८। अतो वेदतन्त्रोक्तो२० मार्ग 
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$--तथेति-ज. । २--च भ्रवन्ति-ज, । इतिनभवन्ति-ज. ३---यत्‌ 
छु. । ४-.आसीत्‌-ज. । २--इत्येबस-ज. | ६--ज्यष्यस्ति-जन्। 
७--श्रीकृष्ण रूपश्रीभाग ० ज. । ८--शाह्यणाः इति विशेष-जर, मं. | 
. बजश्यादीन-छु, । पाझमदीन-ज. जे, । £--रूपाण्येव इति विशेषः-घ. 
_चै. छु, | १०--तन्‍्त्रोक्त०-छु. ज. । वेदे तन्त्रोक़ः-य, । 








8 
उपासनामाग एवं मुक्ति भुक्तिः साधफरच | “भक्तियोग॑ स छमते 


दव या पूजयत मा समिति अगवरद्माक्यातुर । पूर्णस्थाराधने 


श्रीकृष्णोक्त रव३ भक्तिमाग; | 
५ तथधा--चतुणा वेदानमुपनिषदां._ तत्त्ममस्थादिध्महा 
'वाक्यान चलारि। इतिदासपुराणानामेफ़सू। एवं पञ्चमदा 
वाक्यानि | तेबामथः सर्वेर्यधाप्रकृति विचा रितः एक्रे ब्रह्म जीवयो ५- 
रैक्यं बदन्ति । तक्त्ंद पदाम्यामुपदेश>समये८ सेद एव ज्ञायते 
आत्मखंन जअह्माण ज्ञाते सबतोडधिकप्रेमास्पदमात्मैन २ | तद बद्म 
त्वमसि | तस्य त्वमसीति केचित्‌। आस्मैत्र श्रीक्षष्ण: स लमसि 
_ तदीयोडसे वा। अतो यः प्रेमास्पद स भजनीय:१० | अनपा रीस्पा 
विक्याथ सद्गुरुमुखाज्ज्ञात्वया११ “शिष्पस्ते 5३ शांति मां स्व 
प्रपत्ञ? मितिवत्‌ , “श्यामसुन्दर ! ते दास्यमितिव्रत--“सकदेव 
अपनाय तवास्मीत च याचते १२। अभय सब्ंथा १३ दास्य इति 
जन्मबुतं ममे” त्यवगत्य १४ सदुगुरुवाक्यादात्मसम्ंण झृत्वाश५ 
सेवा १ ६कथाम्यामेव भजन का्यामति भक्तिमारों; 
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 ३-आंक्रिसुक्तिसक्तिज, । २--स्गवर्ततेक्तत्वात्‌-5, ॥ ३--एव- 
इति नास्ति ज़, ज. | ४--०मसीति-ज्ञ. । धस्यादिकानि न, ३--- 
नीवपरयो:-ज. जे. ट. | ६--तस्वमितिनज, जञ. | ७--«तूपदेश-ज, । 
स--अपि इति विशेषः छु. ज, ल. । ३--स्त्रतिन्द, | १०--छुब- 
डे, | १६£ओव-गत्य जे, । १२-यो वरदेत-ट.। १३---सर्वमतेभ्यो 
दास्यामाति-ज, । सदा तस्मे द॒दास्येदत्‌ घतं समेति सर्थादापुरुषोच्तम- 
मुखोहतमिद यायातथ्येबादगत्य-ज, । १४--श्रम्तब्यं-छु, ट, । १३--- 
भगवते कृत्वा-ज, । १६--कोशक्ये कथायास्‌-ज. । 
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पर्याक्त १ भगवद्गीताहु भगवतार्जनं प्रति-- 
“अं सवस्य प्रभवों मत्तः सब ग्रवतते | 
इति मत्रा भजन्तें मां बुधा भावसमन्विता: |[” 
भमक्तिकक्षणं सालततन्त्र उक्तम्‌ २--- 
“महात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदढ: सर्वेतोड्घिकः । ः 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा |[”३ 
“अहं सतरस्य प्रभव” इति माहात्यज्ञानं प्रोक्तर्‌ ४ | “भजन्त” 
इति स्नेह उक्त:४। स्नेहब्यतिरेकेण मजनंद न भवति, मातृवाल- 
..... १0 “मावसमन्विता” इति सबंतोडधिकः सुछ्ठतरोड्प्यक्तः। 
हक. भजनप्रकारमाह -- क्‍ | 
“मच्चित्ता मद्दतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति चाह” 
“मच्चित्ता” इति प्चेन्द्रियव्यापारो भगवत्युक्त: । “मद्गत- 
श्राणा? इति कर्मन्द्रियब्यापारोडपि७ मगवत्यें वोक्त:८ | मह्॒त- 
. ल्वेन निदषित्ज्च मलांदत्यागेन, प्राशस्थ हि क्रियाशक्तिरिति 
रे व्याख्यानातृ& | “बोधयन्तः परस्पर”मिति समानशीहैरेव 
सन्नीअयुक्तः | “कथयन्त३च मां नित्य”मिति श्रीमागवतादिश्रवण- 














१-गोतासु-“झट् सर्वेस्थ०”' जे. । २ -उक्त-इति नास्ति छु. ज. 
ट ब. । ३े--इति एतस्याथों गोताश्लो डच्यते-हति विशेषज्ञें, | ४--. 
था उक्तम-ज.ज.। १-- उक्त:-इति बास्ति ज. ।स्नेह्ोप्युक्ूः-ल,। ६--भजना- 
; सम्मवात्‌ण, । ७--झपि-इति नास्ति ज. ढ़, । ८--०८्पेवोक़ः- 
क. खत. ग. घ- थे, । ६--वाक्यास-ज, भ. २. । 
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कीत॑नमप्युत्तम्‌१ । एवं सेवारकथालक्षणामक्ति: सिद्धा, सैंव फक 
रूपाजातेति, “तुष्यन्ति च रमन्ति चेत्यनेन निरूपितम्‌३ 
 अक्ममावानन्तरमीदर्शी भक्ति भक्तेम्यों भगवानेव ददाति, बतु 
. साधने; । यथोक्तम्‌४-- 

202 “ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइशक्षति 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ 

अतः« प्राप्तत्रह्मानन्दोडपि श्रीशुको६ व्यासाद भागवत- 
_मधीत्य७ श्रीकृष्णस्यानन्तगुणगणौझऋाणंत्र८ श्रीमागवतकातैनादौ 
अवृत्त:। अतो< ज्ञायते श्रीकृष्णाख्यमेव सर्ववेद!० ताप्तय पर 
_ अह्म । ये ये यस्मिन्कल्पे११ मन्वन्तरे१२ यगे मत्स्यादिमगत्द्र - 
: पाण्याराधयन्ति,१३ ते ते तेषु १४ भगवद्र पेषु सायज्यादि१४- 
आव॑ प्राप्ताई, तेषां तत्तदेव फूलम्‌। येषां१६ श्रीकृष्ण एवं सब - 
शा्षतात्पयं तेषां सारस्वतकल्पीय-बृर्णकृष्णावतारे भजनानन्दा- 
नुभवः फ़लम्‌। अनेकमहाकल्पपर्यन्त कृतसापनानां सवावतार- 
भजनस्यापि फर् तदेव, यथा श्रीशुकस्य | यथा श्रतिरूपह७- 
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. ६- अपि-इति नास्ति क. | २--साहझात्सेवा-<, । ३--० पिता-छु, । 
३--सगवद्गीतासु-हुति विशेषः ले, । ₹--पूर्व-ज्र, । बतः-म., । 
६--शुकदेव/ज, ॥ ७--भ्रीभाग०-ज, । भागवतमधीतवानू-ट. । 
पघ- वे तस्ल्वोद्वाकृष्टसत्तः श्रीसाग ०-ज, । ३ -- तस्मादिति झापते- 
जे, । १०->उेदान्ततात्पयें-ल. । ११--पस्सिन्‌ ब्रस्सिनल. भर. । 
 १२-- मन्वन्तरे-इति नात्ति ज्. । सन्वस्तरयुये-ट, । १३---४स्तिस्स 
. नर. | १४--तेथु.इति नाशिति बातिरिक्तेघु । ११--साथुम्यं प्राष्ठाः-छ, । 
१६--येपाब्च-ज, । १७--रूप-इति नास्ति क. य. 
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सोपिकानामू । यथारिनकुमारणाम्‌ । श्रुतिरूपगोपिकामं॥ 
बृूठद्वामनपुराणं कथाइस्तिर । अग्निकुमाराणां३ श्रीरघनाथ- 
बरदानतो गोफ्किलप्राप्तिरेति कमेपराणे कथा । “अ्रज 
४ ख्रीजनसम्मूतिः श्रतिम्यों ब्ह्मसज्गता” इत्याथवंणी श्रुतिः क्‍ 
के “रहस्यमिदमाहादी ब्रह्मणे. पुरुषोत्तम: । दे 
ः स नारदाय प्रोग्ाच, कृष्णद पायनाय सः ॥ १॥ 

स॒ आह शुकदेवाय, ततो मार्गस्तिरोइमबत्‌ । . 

पुनः कल्युगे ग्राप्ते श्रीमोपीजनवल्लभः ॥ २॥ 
श्रीविष्णस्वामिने४ ग्राहय, तस्माच्च बहवोडमबन्‌। 

| द आचाया! सवतत्तन्वाः कृष्णमागग्रवतकाः ॥ १ ॥ 
5 तेम्बः कालक्रमेणैवममवद्िल्वमड्डालः 

ह ततस्तिरोहितो मार्गों वषसप्तश्तं को ॥ ४ ॥| 
ततोउग्निर्पी भगवा्धीवल्डस इति श्रुतः | 
प्रादुबभूब तस्मै स प्राह कृष्णेच्छया लिदम४ ॥ 2 ॥ 

ह ... बिल्वमइ्लनामात्र६, तिरोमूय स्थितश्च यः | 

क्‍ श्रीवल्डभसुत:७ श्रीमॉच्छीबिट्ठल इति प्रभुः॥ ६ ॥ 
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$--०नमाँ च-ल, । २-असिद्धा बल, । अस्वि-हवति बास्तिल,। 
३--कुमारपी णा रघुवरवरदानतः स्वम्ननोरथप्राप्तिः । अथ च॒ श्र तीदों 
गोलोके श्रीकृष्णवि्रहाछो कने काम भावेदान्र गो पिकात्श ०-ज, । कमाराः 
अधेघु०० गोपिकास्य प्राप्ताः- छू. | ४-- स्वासिनं-ट, ॥ #४७७-० स्वितसू- 
३. ।  ०ब्वित:+-छु.। ६--दक्चिणस्यां प््तुत्ते पिशाचात्मना विरो० 
इति विशेष ज. । ७-दति श्रीमान-छु. । बल्छभस्य सुतः 
ओोण्ल, | ह हक 











/त तन वानटरकनाा ० ही दलल हाल ततरणाननमपभलला जलकर वनकाए एन रेप ला हरकत मतटकननतन०-+नहणक-+ "०. 
मम आशा मरे लक ४200/20002/ 22056 :38/%:7: 4000८ 082/:/282 2:77 20 022 ननक 


हताणागा" (400७ 


। 
ई 


१० है 


तेन श्रीवल्डमात्माप्त रहस्य॑ राधिकाफतेः | 
ओविट्ठलजुताः सर्वे ख्याता मिरिघरादयः ॥ ७ ॥| 
प कुवेन्तों भगवद्भक्तिमायपष्मन्तों भवन्तविह्द ॥; 
। .. ओऔवल्लमप्रोक्त-श्रीविष्णुस्तामिसम्पदाये सर्वेतोडघिक॑ वस्तुह 
.._ “>पन्‍्चर्क भगवता स्थापितम्‌ । गुरुसेवा, भागवतार्थ:, भगवत्स्वरूप- 
निर्णय, भगवत्सेवा, नंरपेक्ष्यमितिर 
यदत्रोक्तर गदाख्यन लिखता पुस्तके पुना। 
सम्प्रदायप्रदीपेी . तत्सत्यमस्तु. हरीच्छया ॥ ८५ || 
प्रपज्बासत्व' ये बदन्ति कुधियों व्यापकलज्च जीवे। 
न वेदार्थों येषां भत्रति च कढों क्ृष्णमार्गा४हुलारी ॥ 
न निर्णातं पूर्ण स्वहंदे च पर' ५ साहृति ब्रद्म झुद्धम । 
तेम्पः झुश्रुषा न व विवरदिषा नो ६ विवक्ष्य ममास्ति 
अबु दारण्य - सम्भूतोी दिवेदीति गदाघरः७ | 
साम्प्रदाय-प्रदीपाख्य प्रन्थप्मेनें चक्कार स३२॥ १० |! 
वास कृत्ा बृन्दारण्ये प्रूल्ला चित्त श्रीराचेशे। 
प्रन्थं कृत्वा गदनामार्य कृतक्ृरत्योअ्सु श्रोक्षष्णात ॥ ११॥ 
अबू दादग्निदिग्मागे. ह्ृपोरगरि - सकबह्तित्री | 
एकलिह्ठा १ ०व्छिवक्षेत्रान्नेंक त्यां दिशि विश्वतम्‌ ॥ १२ 
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$--्यसुप्नातिरक़ेप । २--प्रेमापेज्ञा-ल, । ३---यदन्नोक्तसित्यारभ्य- 
“शमदुत्तादयः श्रता”'-हत्येतदन्त नास्ति घ. च. छु. ७--वाक्यानु ७- 
हू. अ. | --परब्ह्म विमत्॑-न, । ६--मे सतिरिति-ज, । ७-- ० भिघः- 
आतिरिक्तेषु ।६--यथा होन-ज, | &६ --ह-ज. | १०---०क्षिड्शशिव०ज, । 
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जे सर्वसेवोपकरणं स्यामछुन्दर-मन्दिरम्‌ । 

, वसन्ति तत्र तस्सेवां कुवन्तश्च कथां मुदा ॥ 

. दाझुय - पुत्रपीत्राद्या रामदत्तादयः श्रुताः॥ १३॥ 

का _ ओवल्लमोक्तमार्गेण. क्रष्णसेवापरा:.. सदा | 

है भवन्तु१ सुखिनः सर्वे श्रीक्ृष्णस्य प्रसादतः॥ १७॥ 

। तेषु नित्य ग्रसन्‍्नोष्स्तु  श्रीमदल्लमनन्दनः [ 

ला मदन्वयस्वीकरणे सदा भवतु कल्‍्लमार ॥ १५ ॥ 

श्रीमन्द्रपति३विक्रमा्कसमयातीत - षोडशशताधिकदञम- 

.... संबस्सरे श्रीमद न्दावने? ओऔगोविन्ददेवश सान्निष्ये६ दिवेदि- 

7 ५7... गदासयेन प्रन्यो<यमकारि ! 

जे इति ओसम्प्रदायप्रदीपे, विष्णुस्वामिस्नेहपात्रे, . 

बिल्वमक्नलावत्तों, श्रीवल्लभदीपशिखे 
श्रीकृष्णाख्यतब्रह्म निर्णयो नाम 








ता 











पञ्चरम प्रकरणम्‌ 
“समाप्तोड्यं सम्प्रदाय-प्रदीप:” 





9, 00 मम म मिनी 


3--स्ति-ज, । २- ममोपरि कर्ण कृत्वा गुरुः श्री विदुले शघर३-- 
ईति विशेष; ज़, | ३---नृपविकम-- भ. । विक्रमाकराज्यलमयावू-२, । 
विक्रमादित्यसमयाव्‌-छ. ज. | ४--श्रीवृन्दा ०-5. । उुन्दारण्ये-त्र । 
*--भरीयो विन्ददेव इति नास्ति छ. । <६--सन्निषौ-ज्, । 





| 
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( श्रो द्वारकेश-ग्रन्थमाज्ना ) 


* विद्याविभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


ज्झ्छ््ट 


१ विधवाविवाह-खण्डन ( बुरहानपुर-शास्त्रा्थं )  ... 
२ सनातन धर्म बन आम 
३ पुष्टिसार्गीय वेष्णवोनु आन्हिक (गुजराती ) . ... 
४ मद्भल-मणिमाज्ा ( १-२-३-४-२-६ स्तवक ) प्रत्येक 
क्‍ ( संस्कृत-हिन्दी कविता ) 
५ कविता-कुसुमाकर भाग १ ] श्री० द्वा० कवि-मण्डल ॥|/ 
व कह जड़ों समस्‍्या-पूति-संग्रह ॥) 
६ कनकामिपेक (गुजराती)... .... ... |) 
७ दोलोत्सव-व्यवस्था ( संस्कृत-गुजरती ) ... न 2 
८ साम्प्रदायिकप्न्धसूची....... .. -_ 
९ सम्प्रदायप्रदीप ( हिन्दी-पुजराती-अनुवाद सद्दित 3)... र््रः 


॥४७७७७॥७७७७॥७॥७७७७७४७७७७॥७॥७७७७॥७७0४७७॥॥0७॥७॥७॥७७ए८॥7॥७॥७/७/७॥ए७शएशए/॥७॥७॥७॥७॥७७,एाशााााााा 2 अल. जद अमन कपल मल ननजअ अपर हम. सरकलल नकल निदशनित्रननिवीकनिओ 


& इस अन्यभाजत्रा में संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य की प्राचीन तथा... वा 
नवीन दोसों प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन का आयोजन किया ध्या 
गया है । प्रथम डी ग्राइक-श्रेणी में नाम लिखानेवाज्ञों को पुस्तकें 
पौने अल्य सें देने का विचार किया गया है । 





<ु " ७ 
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.... इतिहास तथा-ततौय सेंवां-पैद्धति .. 





-पैद्वतिं ..: 
.. २ प्रभु चरित्र-चिन्तामणि ( सानुवाद ) 
३ हरिभजन-मणि मज़्री (सानुवाद 3)... .. 
४ भगवत्तत्व-दीपिका ( सानुवाद ) ... 
४ श्रीदल्लभाचार्य और हिन्दी-साहिस्यथ...... ..... 

इत्यादि 


के के कफ ही जॉफ़ क्र 











के कक 




















